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| | आंचाय ने दिये हे | एतदर्थ इस उपनिषद्‌ का नाम प्रश्‍नोपाने 
| बद कहते हे । तिसकी भाषा टीका किंचित्‌ श्रीशंकराचार्य जी 
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उपासनारूप होने से अविद्या हे तिन AN जो दूसरी उपा- 
सनारूप हे सो द्वितीय अरु तृतीय इन दोनों प्रइनों करके प्र- 
_त्िपादन कीजायगी.। अरु. AAT जो कर्सरूपा है सो कर्म- 


कांड विषे वणन कियाहें TY यहाँ उसका वणेन नहीं करते।. 
अरु कमरूप अरु उपासनारूप जो विद्या हे. तिनके फल अनि- 
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प्रश्न विषे स्पष्टकरते ا‎ अरु प्रथम कही“जे पर अपर दो विद्या 
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| स्रो पराविद्या है? इस प्रकार आरंभ करके समस्त ATR उपनि- . 
। षद्‌ से प्रतिपादन किया | तिस बिषेभी | यथा सुदीप्तात्‌ पा- 
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अग्नि से सहस्तावधि चिनगारियां प्रकटहोती हें < इस्वादिदोनों 
मन्या करके उक्त जो अथ हे तिलके विस्ताराथ चतुर्थ प्रश्न 
है। अरु  प्रणवो घनः | ART UN हे; इसमेंत्र बिष जो ` 
` उक्त अथ हे तिसको स्पष्ट करने के अथ पचस अरु U NIT है 
इस रीतिसे यह 557 उपनिषद्रूप ब्राह्मण THER 
सन्त्रोका विस्तारसे अनवाद. करनेवाला हे एतदथही इसके ब्रि: 7 
घय अरु प्रयोजनादिक AAT तह हॉ कहे हे O यहा पुनः 
नहीं कहते | ऐसे जानना | अनुवांदसे यह ATE रूप 
बाझण [ अपंरिनेत अक्षाला. जो: वेदका “वाकय तिसको 
` AIT कहते हैं | प्रारंभ करत ह) अरु इस उपानधद 5 
ऋषियों के प्रपन अरु उत्तररूपं: जो आख्यायिका हे. सो. विद्या 
की स्तत्यर्थ हे.। अरु सो ब्रह्मविद्या (कि जिस करके 57 
को प्रासतिहोती हे, सो आगे कहेहुये प्रकारते संवत्सर ( एकवष ) 
पर्यन्त ब्रह्मचय से गरुकल विषे वासं अरु. तप आदिक साधनों 
करके यक्त जो अधिकारी तिन करके अहण करने अरु पिप्प- 
लादे आदिक सर्वज्ञ मनीदवरों के तल्यं जो-आंचाय्य तिन करके _ 
कहने योग्य हे जिस किस करके नही । ऐसी विद्या की स्तुति - 
करते ۶ ۱ अरु ब्रद्मचय्यादि ١ अथात्‌ [ इस ऋषियों की आ-. 
ख्यायिका का पर्ष कल्पबिषे विद्यमान साधनों के स्वरूपसे AF 
TY अरु तप आदिक साधनों का विधान रूप अन्य प्रथोजन 
ऐसे कहते हैं | अथात्‌ वेंदमें कल्पान्तरं भइ नहीं सर्वे कल्या 
भं वेद एकही हे ताते इस सनातन आख्यायिका से ब्रह्मच- 
| तसि ٠۲٠۲ साधनों की सचनासे तिनके करने की योग्यता सिद्ध 
। होती हे ॥ इति भूमिका ॥ हरिः ॐ 5055331 ॥ 
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-. مع‎ सकेशाचभारहाजः, दोब्यइचसत्यकामंः, सोय्या 
यणीचगाग्यः, कोशल्यइचाइवलायनो, ARN, . 
बन्धीकात्यायनस्ते, हेते, ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परंत्रह्मा ` 


ATAU एषह वेतत्सव्येवच्यतीति ते ह समित्पाणयो 
` भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ञाः १ ॥ - 


| अथ प्रश्‍नोपनिषदूगतप्रथमप्रश्‍न ۱ 
`. .  भाषाटीका प्रारभ्यते॥ ` 





` १॥ ३०॥ श्रीगुरुरुवाच। हे सोस्य ! हे प्रियदशन | अब साव- 


धान होके प्रशनउपनिषड्को भी अवणकरो सुकेशाचभारद्वाजः! 
“भरद्वाज. का पुत्र सुकेशा? नामवाळा मुनि । अरु { शेब्यइच 
सत्यकामः | 2 शिबि ऋषिका पुत्र सत्यकाम > नामवाला सुनि। . | 
अरु | सोय्योयणीचगाग्यः | < دم‎ पुत्र सोयमुनि तिसका ` 


. पुत्र सौय्यायणी-सो TONE बिषे उत्पन्नभया ताते गार्ग्य $ नास 


वाला सुनि। अरु ) कोइाल्यरचाइवलायनः | + अइवलऋषि का 


- पुत्र कौशल्य > नामवाला सुनि। अरु { भागों FER: १ विद- 
`` भदेशका रहनेवाला HT गोत्रं बिषे उत्पन्न भया ताते भागव; 


नासवाला सुनि । अरु . कबन्धी कात्यायनः i < कत्यके पुत्र 
कात्यायन ऋषिरुप प्रपितामह ( परदादे ) वाला कबन्धी नास- 


` क>सुनि [ति हेते | : यह विख्यात छः मुनीश्वर सो  बहा- 
` पराः !< ब्रह्मपर > अर्थात्‌ अपरब्रह्म ( प्राणोपासना ) बिषे तत्प- 
` रहोने करके प्रासभये हैं ताते ब्रह्मपर हैं। अथवा अपरब्रह्म जे 
_ छहों अंगों सहित ऋगादि वेदरूप अपराविद्या तिसबिषे निस्ना- 


तभये ताते ब्रह्मपर हें.। अरु sS ब्रह्मनिष्ठाः | २ ब्रह्मनिष्ठ हें + 
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माक 1 ८७) 
तान्‌ हल OAT OT तपसा لان ]فاه‎ 
श्रद्यया संवत्सर: AIT यथाकाल ل‎ एचळछथ 


यदि विज्ञास्यामः सवै इ IR इति २॥ 


5 1५एष्रूदडवाच |: झ्य एवःतपसा अह्मचरय्येणःश्ञद्चया संवब्सर 
' संवत्स्यथ, 1:56 रभा तपसे बहचय से: अंद्धासे: संवेत्सरः प्रयन्त 
AFIR वास: करो > 5 यद्यपि तुन; सव तपस्वी ही हो तथापि 
यहा फेर. भी. विशेषकरके नियताहारादिरूण तपसे अरु इन्द्रियां 
के:सेंयमरूष IANA अरु आस्तिक भावकी TRENT 
आदरवान हुये एकवष के: कारपेयन्त ,सर्यङ्प्रकार TOT सेवा 
बियेः तुत्परहुये. निवांसकरो। । तिसके अनन्तरः {यथाः कास 
AER इण्छथः। < जसी ¦ इच्छाहाय ( 1तेसके ATO) FR: 
1۳15۲ एछो >$ जिसको जेसी'इच्छा 'होय सो अपनी इच्छाके 
अनुसारः ञि HITT ' जिल्ञासाहोयः तिस. विषयके ससस्मन्धी 
परइनों,को-पूछो4 यदि: विज्ञास्यामः सव्व हवो ऽ वक्ष्यामः इत्ति | 
` <स जानते होगे-तुस्हारे सवे स्पष्टकहेगे 1 यदिःहम त्ति तसं 
करक पूछी हुइ:वस्तुको जानतेझगें तंब तुम्हारे: पूळेहुये बस्लुः 
अ!कोःस्प्रछ क हेग यहाँ: यदि; ` शब्दका -पर्यायरूष जो जवः 
शब्द ابه‎ आचार्ये: की निरमिमानंता URN के अर्थ | 
6 कुछ; अज्ञांन- अर संशरयके अभ्रे नहीं । यह'सवे'प्रइने(के AR: 
यते बोधित हैः]; २:॥ 
३0 ह सोस्य | उक्तप्रकार पिंव्पळाद साना की अज्ानसार 
कोझाएय-आदि'लहों सुनियो ने बझाचधादि'' साधनप्रवेक निभ 
TATRA अथः कषन्धीः- कात्याचनउपेल्य ONES । २ एक 
वर्ष पीछे कात्यार्यनका पप्रोत्कंचन्धीलमीपजायकेः पछताभवाS 
अर्थात्‌ ऽ जंबएकवषे;पयन्तःबरचिय्यःक्रररहे तवःतिंसङ पश्चात्‌ 
फोत्यापन:ऋषिका परुपात्र: (परपोता 5ت‎ ` 
अपन आचाय TOT सुतः 12121 ذ1212121ز121212‎ 1 
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` ` अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पंत्रच्छ । भगवन्‌ 
` ` कृतो हवा इमाःप्रजाः प्रजायन्त इति ३॥ | 
70 करताभया जो $ भगवन्‌ कुतो, हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त : 
. 310۱115 भगवन्‌ | यहप्रसिद्ध प्रजा  किसकारण से उपजे हैं: | 
. 5 है भगवन्‌! यह प्रासिद्ध ब्राझणादि प्रजा किसकारणसे उपजती ` 
. 85۱ 555 ॥ [ वे छहों सुनीइवर परब्रह्म के जानने की 
 जिज्ञासावान हुये पिप्पलाद सुनिरूप आचार्य के संमीपगये ' 
 इसप्रकारसे आरम्भ कियेहुये इस परब्रह्मकी जिज्ञासाके- प्र: ` 
करण. बिषे प्रज्ञापतिरुत प्रजा की सृष्टिको विषयकरनेवाले प्रश्‍न . 
अरु उत्तर का कथन असंगत हे ॥ उत्तर ॥ हे सोम्य ! यह शका | 
चित्तमें विचार के ही प्रश्‍न उत्तर रूप श्रतिका तात्पर्य कहते हें. 
यहां यह भाव हे कि तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक इति Û 
१ तिसको यह.निमेळ ब्रह्मलोक होता है इस प्रकार उपा- 
सना के. समुचय करके युक्त कर्म के कार्य. ब्रह्मलोक को अरु 
[अथोत्तरेण इति <. अचः उत्तरायण से इस प्रकार जिस 
` (ब्रह्मलोक की ग॒तिरूप . देवयान मार्ग. को आगे इसही प्रथम _ 
` 'प्ररन विषे कथन किया होनेसे यह अर्थ बनता हे । अरु यह उ- 
` प्रासना करके युक्त जो कर्मका कथन हे सो केवल कर्मोका उप- ' 
लक्षण है, इसप्रकार भी जानना क्योंकि केवल कर्मके कार्य इन्द्र. 
._.. लोकको अरु तिस इन्द्रलोक की गतिरूप पितृयानसार्ग को भी | 
. तिषामेवेषत्रह्मलोंकः | तिनकोही यह. ब्रह्मलोक ( चन्द्रमडल- ` 
 स्थइन्द्रलोक ) होताहे । अरु प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्त 
۱ इति1< प्रजाकी कामनावाले दक्षिणायन मार्गको पावतेहे; इस . 
__घ्रकार्‌॒आगे इसप्रथम प्रशनबिषेही कथन किया होनेसे॥अरुयद्यपे ' 
द ١ 1۲221 की जिज्ञासाके अवसर बिषे यह कथन भी असंगतही है 
तथापि केवल केके क अरु उपासनारूप कर्मके कार्य से | 
/ जो विरक्त है तिसकोही तहा. अधिकारहे एतदर्थ तिसकमेउपा- | 
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` तस्मे सहोवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपो 


ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयि- 


 ञ्चप्राणशB्चेत्येतो मे बहुधा प्रजाः करियष्त इति ४॥ | 
. सनाके फलसे वेराग्यार्थ यह कहतेहें। यद्यपि प्रइनसे सृष्टि प्रती- 

` तहोती हे तथापि तिस و‎ कथन विषे प्रयोजनके अभावसे 
TEY कथनके मिस ( बहाना ) करके परत्रझकी विद्याका फल 


ही यहां कहते हें ] एतदर्थ मिश्रित अरु अमिभितरूप जो 
अपरप्रह्मकी विद्या अरु कम यह दो हैं तिनका जो काये हे अरु 
N 


जो गिह सो आपकरके कंहने योग्यहै ۱ तिस अर्थवाला यह. 


कबन्धीनामसुनिको सो सर्वयज्ञ आचार्य पिप्पलादमुनि शिष्य 
की शकाके निवारणार्थ कहते भये ॥:पिप्पछादउवाच ॥ हे कचं: 


निधिन्‌ ८ { प्रजाकामो वे प्रजापातिः सतपोऽतप्यत १२ प्रजापति 
( ब्रह्मा ) सो प्रजाकरनेकी कामना वालाहुआा. तपको तपता 


` प्रशनहे ऐसा जानना योग्यहै Û . ۱ 
` ४ ॥हे सोम्या उक्तप्रकार जब कबन्धीसुनिने TES विषयस ` 
अपने .आचाये पिप्पलादमुनिसे ادج‎ तब ८ | तस्मै. संहो | 7 
1 वाच! तिसकेअर्थ सो स्पष्ट कहते भये. । > उस प्रश्‍नकरनेवाळे 


बी 
RY SC 


~= Saas 


۳ 


. भया) अपनी प्रजाकोसजनेकी و‎ 


देव सो में स्रोतमा अरु जगत्‌ को में सजों ऐसे ज्ञानवाला अरू 


' ` ज्ञान कर्म कें सभु्चयको करनेवाला अरु Fee सम्बन्धी हि. 


_ रॅण्यंगभकी भावनाकरके युक्त अरु इसकल्पकी आदिबिषे हिरण्य: 
۱۳۹۴۲ सुखंको प्रातभया अरुअपनीसजी हुई स्थावरजेगमरूप 
पजा Ss 


कापृति हुओं ۹ TTT काझनावालाहुआ अरु. जन्मा 
न्तरबिषे भावनाकिये अरु ARF प्रकाशितकिये अर्धकोविषय 





` करनेवाले ज्ञानरूप तपको । तस्यज्ञानभयं तपः | तप्रता भया, 
अथात ۱ चित्तांदिकासें तिसके संस्कारको जगायके उत्पन्न करता 
. भया अंथातु [:तहां प्रथमसूर्य अरु चन्द्रमाकी उत्पत्तिसे. तिनके 
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` झांबको पायके तिसके पश्चात्‌ चन्द्रमा अरु सय इन दोनों करक 
साधने योग्यजो संवत्सर तिससंवत्सरके भावको पायक पश्चात्‌ |` 
ऐसही तिससँवत्सरके अवयवरूप दक्षिण अरुउत्तरदोअयन अरु | | 
मास पक्ष दिन रात्र इनके भावको पायक तिसक पश्चात्‌ अयन | 
आदिकों के क्रमसे साधने योग्य ब्रीही यवादि अन्न भावको अरु । 
` रेतभावको पायके पश्चात्‌ तिसरेत से प्रजाको उत्पन्नकरा एसे | | 
विचारके ] { संतपस्तप्त्वा | श सो तपको तपिके >> सो प्रजा- | | 


पति उक्तप्रकार श्रति उक्त अर्थके ज्ञानरूप तपको तपिके अथात्‌ | 


विचारक ८ समिथनसुत्पादयन्त रायेञ्चप्राणञ्चात | < सां | 
रयि अरु प्राण इन दोनों को उत्पन्नं करताभया > > प्रजापात | 
‘BER साधन रूप , रयि , ‹ अथात्‌ | यहाँ AFF वाची राय | 
` शब्द करके भोज्य पदार्था क समूह कोलक्ष FUR अरु उन . | 
भोज्य पदार्था को चन्द्रमाके किरणों क अम्ूतकरक युक्त होनेसे | 
_तिसद्वारा चन्द्रमा को लक्ष्य करते हैं इस अभिप्रायसे कहतेहें]? | 
अन्नरुंप चन्द्रमा अरु अन्नके भोक्ता प्राण [ अथात्‌ | 3593313 | 
रोभत्वांप्राणिनदिहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तापचास्यन्नचतु | 
विम्‌ : में वैश्वानर ( जठराग्नि ) रूपहोके प्राणियों के देह 
प्रति आश्नयकोः पाया हों अरु प्राण अपान वायु करके युक्त हुआ | 


चार प्रकारके अन्नको पचावता हों? इस गीता स्मृति के वाक्य | 





` श्रसाणसेअग्निको प्राणके सम्बन्ध से प्राण शब्द करके भी अः | 
'ग्निरूप सोक्ताही रच्यकराया हे इस अभिप्राय से यहाँ कहते हैं] : | 
` अर्थात्‌ प्राणरूप अग्निः (सयः) इन दोनों को उत्पन्न करता | 
भया प्ररः॥ क्या विचार के करता भया ॥ उ०॥ हे सोस्य | यह 
विचारके कि एतो मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ११ यह दोनों 
मेरी बहुत प्रकार की प्रज्ञा करेंगे ऐस > अथात्‌ यह दोनों अन्न ' 
 (चन्द्रमा.) अरु तिसंका भोक्ता अग्नि ( सूर्य ) सो भेरी इच्छा - | 
. के अनुसार अनेकप्रकार की, प्रजाकों . करेंगे चिन्तनकंरके 






प्रथमप्रश्नः १। ` ११ 
_ आदित्योहत्रेप्राणोरयिरेवचन्द्रमा । रयिव्वीएतत्सर्व 


` यन्मतञ्चासत्तञ्च तस्मान्मत्तिरेवरयिः ५ ॥ 


को ब्रह्मांडके अन्तर्गत होने करके ब्रह्माण्डको उत्पत्तिके अनन्तर 
उनकी उत्पत्तिहोती है इसअभिप्रायसे यहां कहते हैं] > उत्प- 


° त्तिके कमसे सर्य अरु चन्द्रमा को प्रजापति सजताभया ४॥ 


४॥ हे सोस्य! तिन दोनों में | आदित्यो हवे प्राणो रायिरेव च- 
न्द्रमा | FEF निश्चय करक 1۶ प्राण (अरु) अन्नही 
चन्द्रमा हे > अर्थात्‌ प्रजापति से ब्रह्माणडान्तगत प्रकट किये 
जे सय अरु चन्द्र तिन दोनों में qT जोहे सो निश्चय करके 


_लोकमं प्रसिद्ध प्राणरूपहुआ अन्नका भोक्ता अग्निहे अरु निश्चय 


करके अन्नरूप चन्द्रमा है। परन्तु यह एक भोक्तारूप अरु एक 
अन्नमोग्यरूप सो दोनों एकही प्रजापति हें ॥ प्र ॥ चन्द्र अरु 


- सूय्ये इन दानों की जब प्रजापातिभाव से एकता हे तब.एकको . 


भोक्तापना अरु दूसरेको भोग्यपना यह विषमभेद केसे बनेगा ॥ 
उ०॥ यह जो एकही TATRA के बिष भोग्य भोक्तारूप विषम 
भेदहे सो गोण सुख्यभावका किया है ١ अर्थात्‌ [ तिस एकही 
प्रजापातिको & क्रियाशक्तिके आश्रय ] गोणभाव कहनेकीइच्छा - 
से अन्न ( भोग्य ) पनाहे अरु £ ज्ञानशक्तिकेआश्रय 7 प्रधानभाव 
के कहनेकी इच्छासे भोक्कापनाहे यह NER] ۰۱ यह भेद 

है.॥ उ० ॥ 1 रयिव्वाएतत्सव्त्रयन्मृत्तेञ्चाम ततेञचतस्मान्म 


. तिरेवरायः ५ | २ जो मूत्तेअरुअमृत्तहे सो. सव्वेयह अन्नही हे ॐ 
अथात्‌ .जो स्थूल. अरु सक््मरूप मत्त अरु AT जगतहे सो 

` सवे यह अन्न (भोग्य) रूपही हे ॥ प्र०॥ मत्तरूप अन्न अरु अम- 
TET भोक्ता इन दोनोंको भी जब अन्नमयता (चन्द्ररूपत।) ही- 
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3103:8521 प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते ६॥ ` 


fe} 
> & 
3 
3 


र 


कहने को इच्छितहोय तब अंमूत्तरूप ( भोक्ता ) प्राणले وجو‎ | 


ل 
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किये असर्चसे जो अच رن کب‎ ~ XRT . 
किये अमूत्तसे जो अन्न मत्त ( स्थूलः) मत्तिहे सोई अन्नरूप हे। 


` क्योंकि असूत्ते सद्धमप्राणरूप भोक्ताकरक भोगाइआहे ताते ५॥। | 


۲ हे सो ١ ल ام‎ 5 ۳ 
6 ॥ है सोम्यः! ताते अमृत्त भी प्राण भोक्ता जो अन्नहे तिस 


_ सवेरूपही हे॥ प्र०॥ केसे सो सर्वरूपही हे॥ उ० ॥ 1 अथावि- 


स्यउदयन्यत्प्राचीविशेप्रविज्ञति । 4 अब सूर्य्ये उदयहुआ: जो. 
ام ا‎ दे DENN اه‎ ۱ र्‌ 2 ۵ هي‎ ۰ | ۱ | 
TRT के अर्थ प्रवेश करंताहे>तिसकंरके उस पूवदिशाको अ- : 


3 अवेश 6” CON “२७७ - Sad ह | ويد‎ 
` “सब प्राणधारियों को अपने प्रकाशरूप व्यापक किरणांबिषे प्रात | 


पने प्रकाशकरके व्यासकरताहे <  तेनप्राच्यान्‌ TTA रङ्गिमिष 


अवेश करता है >? तिस अपनी  व्यासिसे पूर्वदिशाके अन्तर्गत 


` अथादित्य उदयन्यत्माची दिशेप्रविशति तेन प्रा-.. 
` च्यान्‌ प्राणान्रश्मिषुसन्निधत्ते । येहज्षिणं यत्अर्तीदी ` 


pi 


(भोग्य ) ब्रब्यकों सुक्त होनेसे सूर्तकोही अन्नपनाहै ] ताते एथक्‌ | 


a 8‏ 2 چ TI धति ससे ON‏ اه 
..सन्निधत्ते(तिसंर 53 अन्तगत प्राणिनकेताई किरणों बिषे `‏ _ 


होनेसे पवेशकरताहे । अर्थात्‌ अपनारूप करताहे। तेसेही थ यद- | 


_ 'क्षिणयत्मतीची .यदुदीची यदधो age यदन्तरादिशो 122 | 


^ ~ بح‎ 5 ^ जी. रे । ك ی‎ | 
दक्षिणदिशाके अर्थ, जो पश्चिम विशाके अर्थ; जो.उत्तरादेशाके . 


| 
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>? जो अन्य सर्व जंगंतुको अकाशता है”. अरु | 
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_ नीचे ऊपर Sl अथात्‌ अग्नि ईशानादि कोणकी दिशाओं | 
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सएष. AN 27390: 001۱ 

' ततदेतहृचान्यक्कम्‌ ७5॥ ` 

` विइवरूपंहरिणंजातवेदुसं पशयणंज्यातिरेकतपन्त . 

` सजू सहखराश्मःशतंथ। AAT: NIT: ्रजानाएुद्य 

५ त्यष संख्यः ८ || 

` से 59195111515 स्थित सव प्राणियाको RUT प्रवेराकरता 

: वाधारताहे६॥ ۱ ۱ 

|... ع أو‎ सोम्य! [स एष 133177 ۲353657: |: सो यह वे 

. 'इवानर 1353615 ز‎ अथात्‌ सो यह भोक्ता प्राणवेश्वानर TTL 

_ त्मा विश्वरूप हे । अरु ८ † प्राणोउग्निरुदयते i ८ प्राण अरु 

आग्नरूप उदय होताहे : 5 जो वेश्वानर विश्वरूपहे सो विश्व 

` `का आत्माहोने से प्राण अरु अग्निरूपहे अरु सोई भोक्ता दिन 
137181 सवादिशाको अपनारूप अथात्‌ प्रकाशरूप करताहुआ 
उदय 5111 ।अरू< 1 तदेतरृचाभ्यक्तस्‌ ७ | ١ सो यह ऋचाने 

7. भी कहाहे ;> सो यह कथनीय वस्तु आगे के अष्टम 5 
वेदके HIST ऋचाने भी कहाहे ७॥ . 

। ८ U हेसास्य | [विश्वरुपहारेणजातवेद्सपरायण ज्योतिरेकं - 

ART १ सवरूप किरणावाला ज्ञानवान्‌ आश्रय ज्योति अ- 
द्विताय एक तापक करनेवाले. अथात्‌ सवरूप फकिरणोंवाला ` ` 

' ज्ञानवान्‌ सवप्राणका आश्रय अरु सो सवप्राणियोंका चक्षुरूप 

' ज्योति 2127 अरु तापक्रियाके करनेवाळें अपने आत्मरूप सय 

. `को 237471 OTT जानते भये ॥ प्र०॥ कोन यह है जिसकों 

. . 3705151۲ पाणडत जानतः AUN To ॥ 1 सहखरारसः 7 

। 8۳۳۲۳: | २ अनेक किरणोंवाला अरु अनेक प्रकार करके वत्त- 

: मान $ अथात्‌ अनेक प्रकार प्राणियों के भेदकरके वत्तताहुआ। 

, अरु 5.1 ्रजानासुद्यत्येष सय्यः 1: प्रजाओंके मध्यउदिंतहोता 

` ६ यहु य्य इ; ऽ प्रजा (प्राणधारि) यों के सध्य चेतन्यूरूपता 








न्न 


३४ प्रश्‍नोपनिषद | 


۰ ` संवत्सरो ا‎ ` 

तथयेवेतदिष्ठाप्तेक्रतमित्युपासते तेचान्द्रमस मेवलोकम | 
 भिजयन्ते। तएवपुनराचत्तेन्तेतस्मादेतेऋषयः प्रजाका | 

मादक्षिणंप्रतिप्यम्तएषहवे रयियेःपितंयाए: ॥ | 

` करके उदित (प्रकट) होता है तिसको ब्रह्मवेत्ता पेडितयहसृय्यं ' 

है एसा तिसकोजानतेभये ८॥ :. : 3 

.६॥ हे सोस्य! जो यह अन्नरूप सृत्तिमय चन्द्रमा हे अरु अन्न : 
FI भोक्ता अमृत्तेमय प्राणरूप HEF हे सो यह एकही जोड़ासर्वे ' 
` खूपहदे। अरु यह दोनों मेरी बहुत से TROT करेंगे . 

अ०॥ केसे करेंगे ॥.उ० ۱ चन्द्रमारूप अन्न अरु सरय्यरूपप्राण | 

“को संवत्सर आदिक द्वारा पूजाकी उत्पत्तिकां कतंत्वपनाहै सोइ . 

` यहाँ वेद भगवान्‌ कहते हें संवत्सरो वे प्रजापतिः | : संवत्सर | 
ही प्रजापति हे.; अथात्‌ संवत्सररूप जो कालहे सोई प्रजापति. 

है। क्योंकि संवत्सर को तिस प्रजापतिकरके निवाह किया हे. 
ताते अरु जिसकरके चन्द्रमा अरु सृर्य्ये इन दोनों से निवाह . 

 करनेयोग्य जो तिथे दिवस रात्रियोंका समुदायरूप जे संवत्सर 
. हिं सो उन चन्द्र अरु सूयय से अएथक्‌ होनेस सोई रूप है। ति- 
सकरके सो. संवत्सर भी वो युगळरूपही है। ऐसे यहाँ कहते हें. 

' तस्यांयने दक्षिणञ्चोत्तरञ्च |; तिसके दक्षिण अरु उत्तर रूप ` 

. ` दो अयन (माग) हें; अर्थात्‌ तिससंवत्सर रूप प्रजापतिके दक्षि- | 

_ .ण अरु उत्तर यह. दोनों प्रसिद्ध छः छः मासरूप अयन (माग) 

हें अरु जिस.दक्षिण अरु उत्तर मागे करके सरथ जो हे सोकूम | 

से केवळ 172 अरू उपासनाकरके युक्त. कर्मकरनेवाले जनों . 
 -केःपावनेःयोग्यःलोक को पावन .करता हुआजांता हे Uo ॥ | 

` सोकेसेहै॥उ०॥ । A तदिष्टापत्तेकृतमित्युपासते | १ जो. 
| ऐसे निइचयकर तिस इष्ट अरु.पूत्तेरूप कृत (कमे) को: उपा- 
۸ ۳۹:3۹ अरु कम उपासनाक़े समुच्चय सेवन 
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| करनेवाले जनहें तिनमें ब्राह्मणादिकों बिषे जो जन इसप्रकार 
| निइचय करके तिन इष्ट अरु पत्ते अर्थात्‌ [ अग्नि होत्र तप, 


( कुच्ठ्रचान्द्रायणादे ( सत्यभाषण दवर्ताका आराधन आताथ 


`. पजन अरु वेश्वदेवरूप जो कम हैं तिनको अथवा पंचयज्ञरूप 
` नित्यकर्मको इष्टा कहते हें अरु वापी, कृप, तड़ाग, अरु देवालय, _ 

' "अन्नदान, अरु देवताओंके निमित्त आरामादिक बनवावने, इ- 
` त्यादि जो कम हें सो TT हैं ] इत्यादि जे कमे हें तिसको ही 


उपासते .( यंथाविधि करते ) हैं अकृत ( नहा करने योग्य ) 


` 'तिसको नहीं | ते चान्द्रमसमेवलोकमभि जयन्ते । : सो चन्द्रमा. 
। बिषे भये लोककोही पावते 5 ز‎ अथात्‌ जो पुरुष निषिद्ध कर्मा 
को त्याग के इष्टापतारूप कम का उपासत हैं सो चन्द्रमण्डल: 
` बिषे उभय रूप परनापातिके अंशमय भोज्य ( अन्न ) रूप लोकों 


कोंही पावते हें क्योंकि चन्द्रमाबिषे भये लोकोंको कर्मरूपत्वहो- 


` ` नेसे। अरु | तएव पुनरावत्तेन्ते | : सो पुनः आइृत्ति होते हें 


अर्थात्‌ जो पुरुष इष्टापृत्तादिकमकरके चन्द्रलोकको पावते हैँ 
सोई पुरुष अपने पुण्यकर्मोका भोगोंद्वारा क्षय होनेसे पुनः जन्म 
सरणरूप आदत्तिकाही पावतेहें उनका आवागमन नहीं छटता 
أ‎ तस्मादेतेऋषयः प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते | २ ताते यह 
ऋषि अरु प्रजाकामा दक्षिणायन से पावते हैं : अर्थात्‌ चन्द्र- 
लोकको प्राप्त भये पुनः इस लोकबिषे आवते हें ताते यह स्वर्ग 
के द्रष्टा अथात्‌ चन्द्रळोकके द्रष्टा क्योंकि चन्द्रछोक कोभी स्वगे- 
त्व हे। ऋषि अरु प॒जाकी कासनावाले TEY सो कहे प्रकार . 


अन्नमय घजापतिरूप चन्द्रमाको कर्मोका KESET होनेकरके 


इष्ट अर्‌ पृत्तरूपकमसे निर्वाहं करते 2۱ एतदथ अपने पंण्यकर्म 


रूपही दक्षिणायन मागस. उपलक्षित ( लखायेहुये ) चन्द्रलोक 
` को पावते हें अरु | एषहवेरायियःपितृयाणः ६ ۱: यह पितृयान 





निश्चयकरके प्रसिद्ध अन्न है ; अर्थात्‌ यह जो पितृयान करके 


| लक्षित चन्द्रमाहे सो निइंचयकंरके प्रसिद्ध अन्नही हे ६ ॥ 
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रर EE को 


| 
... अथोत्तरेणतपसाब्रह्मचरय्येणश्रद्वयाविययात्मानम्‌ 


| 
वष्यादित्यमभिंजयन्ते ।_ एतडभाणानामायतनमंत | ` 


` दमतमभयमेतत्‌ प्रायणमेतस्मान्नपुनरावत्तन्तई्त्यष 
` निरोधस्तदेषइलोकः 1०॥ | 


१० ॥ हे सोम्य ! Û 6 

_ झाया: अब उत्तरमागेकरके तपकरके ब्रह्मचयेकरके श्रद्धाकरक 
SER: अर्थात्‌ दक्षिणायनसे इतर जो उत्तरायणमार्ग (तस 
او‎ चलनेवाले पुरुष हैं सो तप ( पाणायामादि ) करके ' 
अरु शमदमादि क्षणरूप ATT; अर विश्वास للك‎ ह 
रूप अद्धाकरके अरु विद्यांकरके, अर्थात्‌ ORES ETAT | 
विषयकरनेवाली.अहुमंग्र उपासना तिसकरके ] आत्मानमान्वि- ` 
, च्यादित्वमभिजयन्ते (< आत्माको जानके आ इत्य को पावते हैं | 
अर्थात्‌ समस्त स्थावर अंगम के आत्मा, अर प्राणरूप FEA 
` (अहसस्मि । भवसंजानकश्राणमय संव्वेअन्नकेभो का सय्यलोक | 

` ` करो पावता हे { ए पाणानामायतनमेतदसतमभयमतत्‌ न ۱ 
- चण १? यहही पाणोंका आश्रयहै (अरु ) यहही अविनाशी है. 
` (अरु) यहही 5 (अरु) यहंही.परसगाते है; अथात्‌ हि ۱ 
. ही ज्ञगदात्मासूय्य सवे पाणांका समडिरूप आश्रयह अरु TERT 

` अविनाशी हे ताहीतें भयरहित अभयं हे यह AT राऊ 
` चके भयवाला नहीं | अरु यह केवळ उपासना वाले अथात्‌ 
`. तञ्चांग्निविद्या अरु 35317۲ आदि: विद्याकी रीतिसे अथवा. 
` चांण सर्य्य की EAN उपासना UA अरु कम 
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समुच्चय से सवनकरनेवारे परुषोंकी परसगतिहे क्यों‏ و 
रर इससे पुनराइत्तिकां पावते नहीं ::‏ ` 
अर्थात जैसे उपासनासे रहित केवळ कमकरनेवाले पुरुष चन्म‏ _~ 
१ कोक को पांयके फेर इस लॉक T वते हैं, तेसे उपालनाक‏ 
करनेवाले किंवा संसुंचय 8‏ 


करन = 9 
١ tf) 1: 2 6 
NS 58 ٩ . क्‌ 3 ١ 
e वाले Se ~ 4 : 2 क se ۲ am. 
/ , ® : 1 اه‎ or + 2 6 
117 i E 2 8 «7 हैं 1 2 1 ١ 
92+ ۰ p's ر‎ 9 न. 1 $. ४५५ 5 OO ی‎ कून ھ۵“ وم‎ 








पथमप्रइनः १ | ۱ 
पञ्चपादं पितरं हादशाकृति दिव आहुः परे अद्ध 


` पुरीषिएम्‌ ॥ अथेमे अन्य उपरे विचक्षण EEE? 
षडर आहुरपितामिति ११॥ 


पुनरावृत्ति को पावते नहीं । अरु | इत्येष निरोधः | 2 एसे यह | 


श निरोध हे? अथात्‌ तिस .उपासेना से रहित हाने करक सय्य 
(उत्तरायण ) से रोके हुये केवल कम करनेवाले अविद्ठान पुरुष . 
आत्मा अरु प्राणमय सवत्सररूप सय्येका पावत नहा तात इस 


प्रकार सोइ यह संवत्सर अविद्वानां का अनावत्ति में निरोध हे । 
अरु तदेषः इलोकः । 2 तिस AV यह श्लोक हे > अथात्‌ इस | 


। कहेइथ अथ बिष यह ANT एकादशावां TIA. इलोकरूप 
‘HERIR प्रमाण है १०॥ 2 


११॥ हे सोस्य ۱۲۵۹۲5 | < पञ्चपाद है >। अथात्‌ इस | 
सवत्सररूप. FT पांचऋतु पादों (चरणों) वत्‌ पांचणादहें[दो , 
दोमासके ऋतु यद्यापे छःहें तथापि यहां जो श्रुतिने पांचऋतु कही / 


' है सोइमन्त अरु शाशरका एकरूपता हानेसे कहीहे] तिन ऋतु 


Ph 


- रूप पाँचपादों करके यह सय्य जिसे चरणोंसे परुष' तेसे वत्तताहे 
_ताते इसको पांचपाइवाळा कहते हें । अरु | पितर! पिता हे 


जिसको पांचपादवाळा कहते हैं तिस ससंत्रत्सररूप सय्यै को 
अज्ञादि सव्दका जनकपंना होनेसे इसको पितर कहत हे । अरू 


] 21351910 < बारह अवयववाछा हे > जो पचपादवाला 


सवका [पता 676 सय्य ह OUT छादशसासात्सक षटू :. 
RAS अवयव ह तात FRU IUD कहते ह अथवा डाद 


AAT इंस सवत्सररूप सय्ये अवयवी भावका करता . 


होताहे एतदर्थ ड्रादशसासमयः षट्ऋतुरूप इसके अवयवभाव में 


| करनाहे.ताते इसकी SEER कहत हैं अरु। ८  परेअर्छे पुरी- 
' पिंणमू | < परऊंचे स्थानायेषे 2531077 >> आकारारूप अन्त- 
। 'रक्षलोक स पर अरु ऊंचस्थान तीसरे स्वर्ग बिषे स्थित हे ताते 


FS DT تاتس‎ >. > 
هس وين‎ प ۰ 


س سے "مه 


Ea a ame mdb कप ०क 
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` इसको परे अद्धे करके कहाहे अरु 67 हे। अथात्‌ | आदि | 
` त्याज्जायतेवृष्टिः | इस HR प्रमाण रा । अरु सूय जन नुत 
` तपंता हे तब जळको वर्षता है यह प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाणहे ताते 
सूर्य्यं जलवाला है ऐसे कालकेवेत्ता कहते हैं। अरु {अथेमे अन्य | 
` उपरे विचक्षणं | {अरुयह अन्यतो तिस निपुण (AT ).को | 
` ` {सप्तचक्रे षडर आहुरपितमिति | ¦ सातचक्र बिषे अर्पित हे . . 
एसा कहते हैं > अथात्‌ सात अशवरूप अथवा ९ ससअहुरूप 
دود‎ ( क्योंकि تج‎ ्रसणकरनेवारे होने से) ? अरु षट्‌ 
` 38 इादशमास इस निरन्तर गतिवाले कालरूप चकूबिषे . 
وچ‎ रथकी नाभिबिषे अरा अपितहदोते है तेसे यह सवे जगत्‌ ۰ 
` Fiat ऐसा कहते हैं ॥ हे सोम्य | जब संवत्सररूप सूर्य प्रथमं | 
` पक्षबिषे पांचपाद अरु द्वादश .आकृतिवांलाहे अरु जब दूसरे 
` यक्षबिषे सत्त अश्वरूप अरु षट्ऋतुवाला ऐसा कहाहे [तहा यह 
` भावहे कि प्रथम पक्षविषे ऋतुओं कें पादपनेकी कल्पनासे 
` अरु हादशमासॉके अवयवपने की RATE FERT संव- | 


` عم‎ रूपकालात्माही कहा । अरु दूसरे पक्षबिषे हेमन्त. अरु. 


~ ^ 
Rl 


` शिशिर इन दोनों ऋतुको ( कि जिनको पैचपांदनके वन 
..झें एकरूप कहा हे) भिन्न करके षट्‌ ऋतुओं को रथचकू 
` .गत अनेक वकूकाषरूप अरेपने की कल्पना से संवत्सर को 
चक्रवत्‌ भ्मणरूप गुणके योगसे चक्रपनेकी कल्पना करके अरु 
۸ وود‎ मुख्यभावसे सवैका आश्रय होनेकरके भी सोई संवत्सर 
८ रूप कालही कहा हे । ताते इन कहेहुये दोनोंपक्षमें जो भेद है. 
۱۲۱ सो भी गुणोंके अरु कल्पनाके भेदसे भेदहे कुछ कालरूप धर्भीका 
. भेदनहीं[ एतदर्थ सवप्रकारसे सवत्सरमय कालरूप अरु चन्द्र 
 _सूय्यंरूप हुआ भी प्रजापतिही जगतका कारणहे ११॥ | 
. ` १२॥ हे सोम्य|जिस संवत्सरब्रिषे यह विश्व । अ 
i थात्‌ J सवत्सरको भी मास अरु दिनराजिरूप ATTEN 
` हुये विना ओषधी आदिकोंकी जनकताका अभावहे अरु पूर्व इस 





9۳8955۱ | ' 88 
मासो वे. प्रजापतिस्तस्ये कृष्णपक्ष एव TATE: 


प्राणस्तस्मादेते. ऋषयः शुद्ध REHEAT इतर- | 


स्मिन्‌ १२॥ 


को पिता करके ۳516 511 अब उस संवत्सरकी मास आदिक 


` रूपताको कहतेहें [ > सोई अर्थात्‌ जो मासादि अवयवोवाला 


ओषधीका पिता संवत्सर नामवाला प्रजापति अपने अवयवरूप 


۲01180 समस्त पणं होताहे। ताते ۲] मासोवे परजापतिः ¡ 
6 


1۳65 प्रजापति है >> मासजो हे सो अन्न अरु अन्नका सो- | 
' का इन उभयरूपवाला 'संवत्सररूपवाला' प्रजापतिही हे ] तस्य॑ : 


, कृष्णपक्ष एव रयिः 14 तिसका कुष्णपक्षही अन्नहे > > अर्थात्‌ 
` ` भोग्य भोक्ता उभयरूपवाला जो मासहे तिस मासरूप प्रजापति 
का एकभाग जोकृष्णपक्तहे सोई अन्नरूप चन्द्रमाहै.। अरु ८  शु- 

` छः प्राणः | < शुकपक्ष प्रांणहे 2 अथात्‌ कृष्णपक्षसे इतर दूसरा 


. भाग जो झाङ्कपक्षहे सो पाण अरु अर्निमय भोक्ता सूये है | त- | 
3 ha he : ७ CY ON و‎ ७ 7 ४3) _ ५ 
, स्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टि कुव्वन्ति (< ताते यह ऋषिलोग . 


च 3‏ .يم 6 हें‏ هت `" ^ - د 
यज्ञको 905688 करते हैं एतदर्थ > जिसकरके शुङ्कपक्षरूप‏ ¦ 
: ف ا ی 6 aX Q.‏ ۱ 
प्राणकां सूय्यरूपही देखतेहें अरु जिसकरके 220959 पाणसे‏ ` 


भिन्न जो कृष्णपक्षरूप अन्नहे तिसको वे नहीं देखते ١ ताते ऐसे 


. देखनेवाले जे ऋषिलोग हैं सो अपने इष्यज्ञको कृष्णपक्षविषे 
. करतहुय भी शुक्षपक्षाबिषेही करते हें । अरु ऽ इतर इतरस्मिन्‌ . | 
. ۱۵۱31۲ इतरबिषे करते हैं > ऽ प्राणके द्रष्टासे जे अन्य 


त्रषिलोगहें सो तो शुङ्कपक्षको सारमा प्राणरूप देखते नहीं किंतु 


| पाणरूपसे न देखनेरूप 'कुष्णपक्षक्रे भावको ۳۳3 छुष्णपक्ष 


NS 


कोही देखते हें वे ऋषि अपने इष्टयज्ञको शुङ्कपक्षानिषे करतेहुये. 


सो भी अपने अवयवरूप दिन अरु रात्रि बिषेही पूर्ण होताहे 


[ 
2 
1 


1 
1 
0 


` भी तिससे अन्य ऋृष्णपक्षबिषेही करते हैं ९२॥ 


द _ १३॥हे सोम्य | बारहवे'मन्त्रसे.कहाजो मासरूप प्रजापाति 


~ ~ 


१०. ` Do प्रश्नोपनिषद | 










अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणी रात्रिरेव | 
रयिः AUT एतेप्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्यासंयज्यन्ते | 
त्र्मचय्यमेव AHAN रत्यासंयज्यन्ते و‎ 2 || यु 


एतदर्थ सो | अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव . प्राणो रात्रिरेव 1 
रायः RATA निश्‍चय ४जापतिहे तिसका दिवसही प्राणहै ۱ 
. (अरु) रात्रिही अन्नहे > अर्थात्‌ दिनराजिरूप जो एक प्रना-. | 
91 6.16851 भी दिवसहे। सोई प्राण अरु अग्निरूप HAF | 
. भोक्ता सूय्यहं अरु रात्रि जो हे सोई अन्ञरूप भोग्य चन्द्रसाहै। 

-अरु < प्राणं वा एते प्रश्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयञ्यन्ते । 
> जो दिवसमें भेथुनको करते हे सो विवसरूप प्राणको. खोवते - | 
8 ?.जो पुरुष अपनी अविवेकंताके वशभये- दिवसमें प्रीति | 
कारण छी तिसके साथ भेथुनकर्मको करते हैं सो परुष दिवस | 
` छप ٩۳۳ खोवते हें । हे सोम्य! जब यह ऐसेहे तब दिनमें/ 
नकल करने योग्य नहीं । इसप्रकार जो दिवसमें सैथुनका . . 
. . निषेध कहाहे सो प्रासंगिके कहाहे ۱ अरु ८ ब्रह्मचय्यसेव सव्य-. | 
. आजा रत्या सयुञ्यन्तं 1 < जो WARY भेथनको करते इ सोः; | 
अह्मचय्यहाइ >? जा विवेकी पुरुषहें सो ऋतकालमें भी राति. ' 
_ केःसमयही अपनी ख्रीके साथ भैथनकर्मको करते हें सो उनका | 
- तहाचप्यहा इ. सो NER ताते ऋतुकालमें रात्रिबिषेही स्री से 1 
ST करने योग्यहे । हे सौम्य | यह ऋतुगमनकी विधि जो कही 1 
_& साया भासागेकही कहो है। अब जो प्रसंग पर्वसे चला हः | 
लको अवण करो यह जो दिवस राजिरूप प्रजापति कहा हे | 
` सो बीहि ( धान्य) यवादि अन्नरूपसे स्थित भया है १३ । शं 
~ ४8 1 हे सोस्य | इस कहे पकार. कमकरके الج جه‎ 
„ भजापात अन्नविषे परिसमाप्तहोता हे एतदर्थ | अन्नं वे प्रजा-. ¦ 
۱9۳۹3108 3۶ ۱ مو‎ हे भगवन्‌! तिसअन्नको | 


` भजोत्पादनपना कैसे हे ॥ उ०॥ | ततो ह वै तङ्गेतः 1 3 ताले. 








अथात्‌ तिस AAR पारणाम रतस यह सनष्यादि प्रजा HOI - 


UAL 0 .- २ 


वे घ्रजापतिस्ततो ह 4 ATTN‏ نو 
प्रजाःप्रजायन्त इति ۱ |‏ 


| ्रालिद्धही रेतहोता हे > अथात्‌ भाजन किया जा अन्नहे तिल 
| 2و‎ सवलोक विख्यात सनुष्यका बॉजरूपरत (वीय) होताः ` 
۱ رد‎ यहांपुरुषके वीर्यका बाचीरेत शब्द है सो स्त्री के -रजरूप 
| शोणित के भी ग्रहणाथ म हे । 5 वीये रूपताकरके दोनों 
को तल्यत्व है ताते | ( सा प्रजाकां कारण है CÛ तस्मादिसाः ` 
प्रजा: प्रजायन्त इति | <तिससे यह भजा उत्पन्न होतीहे >> 


कारसे उत्पन्न होती 8 ॥: १ ४॥ हे सोम्य!हे कर्षान्थन|तनेजांपरन 
कियाथा कि | कतोह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते | ¦ किससे यहः 
प्रजा उत्पन्नहोती है? सो उक्तप्रकार BTU चन्द्रसूय्य 
रूप दोनों आदिकके कूमसे अन्नरूप रेतद्वारा ANAT उपजे है. 
ऐसा श्रतिने निणयाकेया १४ ॥ 13 
१५ ॥ हे सोस्य ۱ जब श्रुतिके सिद्धान्त से उक्तप्रकार हैं तब 
aE तंत्प्रजापतिब्रतंचरन्ति | “जो प्रांसेछ तिस. प्रजापातकः ظ‎ 
बतकों करता है ذ‎ | अर्थात श्राते सिद्धान्तप्रमाण जा TAS | 
इस्थ हे सो तिस ऋतुकालबिंषें (के , श्रुतिशाख्राचायोनि नियम 
किया हे, ्लीसहगमनरूप प्रजापाते नामक त्रत ۲ करत न 
رج‎ ते. मिथनमुत्पादयन्ते 1.< सो दोको उपजावते हे) अः 
थात्‌ जो पुरुष उक्तलक्षणवाल प्रजापात क बतको करते हैं सो 
पत्नकों पत्नीरूप जोड़ेकी उपजावते हैं ।- यहउनको -अदष्टफ़ळ है . 
| 'अरु चन्द्रसण्डछरूप ्र्मछीक उनका 36006 ॥ 1° ॥ हेभ- 
| | 135 | जब केवल ऋतुकालस भायागमनरूप घजापात ब्रत के 
| ` आचरण मात्रपेही चन्द्रमण्डलरूप अदृष्ट फंकी प्रासिहोती है. 


4 دس 
0 


| तब इसब्रतवाले जो सखे प्रुष हैं कि जो तपादिक नहीं जानते 


| तिनकोभी उक्तफलकी प्राश्िहोगी ॥ उ० ॥ हे सोम्य! तपादि 


O 
KTS 





ON... 
1 


e REI ` | |. 

aE तत्प्रजापंतित्रतंचरान्त ते मिथुनमुत्पादय- | , 
न्ते ۱ तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषांतपो ब्रह्मचय्ययेषसत्य यं ْ 
IA. 1५॥ 9 


साधन रहित केवळ TAN ऋतुकाल में भायोगमन मात्र | | 
 प्रजापतित्रत के करने से ۳201567 ब्रझलोककी प्राप्ति |. 
` किन्तु { तेषाभेवेष बह्मलोको येषां तपो बक्मचर्यययेष सत्यं | | 
` घ्रतिधितम्‌ | ¦ जिनको तप ब्रह्मचय्य है अरु जिनविषे सत्य || 
` चत्तता हे तिनकोही 152661 है > अथात्‌ जिन TORT | 
` कृच््रादि तप, वारहवषतक पढ़ेहुये वेदकी समाप्तिरूप स्नातक . || 
` 53119 > अरु ऋतुकाल बिषे अरु अन्यकालाविषे भेथुनका अस- | 
मान आचरणरूप बह्मचय्ये हे । अरु जिनबिषे मिथ्याभाषणका 
त्यागरूप सस्य अव्याभिचारतासे वत्तता हे । अथात्‌ जो ग्रहस्थ | 
पुरुष यथासमय कृच्छूचान्द्रायणादि ्रतरूप तपको करते हे अरु | 
परस्त्री गमन के त्याग५वक केवळ ऋतुकाळमेंही' स्वभार्यां ग- | 
` मनरूप ब्रह्मचयको करते हें अरु जिनाबिषे असत्य भाषण का. | 
त्यागरूप सत्य 131۳01 वत्तता हे ۱ GG ज इष्टापत्तादे घसो- | 
चरण पूवक प्रजापाते ब्रतरूप दक्षिणायन मार्गके चलनेवाले पु- _ 
598 ۱۳۵۱ को यह चन्द्रमण्डलाबिषे पितृयाणरूप त्रह्मलोककी ۲ 
. प्राप्तिरूप अदष्टफलहें १५॥ | आ अ 
_ - १६ ॥ है सोम्य! अबं ओर श्रवण करो जो शुद्धहे अर्थात्‌ च- | 
. न्द्रमा के ब्रह्मलोकवत्‌ मलसंहित अरु बृद्धिक्षयादिक दोषकरके 3 
` युक्तनहीं अरु सूय्यकरक उपलक्षित उत्तरायणरूप प्राणकाआत्म- | 
. भाव, अथात्‌ सो सवका भोक्ता प्रजापति प्राण में हों ऐसाभाव हे 
. यह ART है ॥ प्र० ॥ है भगवन्‌ | यह किनका हैं ۱ उ० ॥ हें 
 साम्य!। न 5 RAT न साया च। : जिन विषे काटिल 
भाव अरु असत्य नही पुनः साया नहीं > अथात. जैसें हसथ. 
JIU विरुद्ध व्यवहारिक प्रयोजनवालां होनेसे कुटिल . 


2८४, ०८ ۱ 
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` भेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येष॒ जिह्ममनत न 
मायाचेति १६॥ ظ‎ 


इ।त 11101 NARA: 3 ॥ 





~ 


“ भाव अवश्य होताहे तेसे जिनपरुषों बिषे- कुटिळभाव नहीं | 
अरु जैसे 567 पुरुषको कीड़ा ( रमण ) हास्यादि 3 
` समय असत्यभाषण निषेध करनेयोग्य नहीं । तेसे जिनपुरुषॉ 
` विषे क़ीड़ाआदिक व्यवहार के अभावसे सो तन्निमित्तक असत्य 
' भी नहीं अरु जिनपुरुषों बिंबे शहस्थोवत्‌ माया अथात्‌ कपट 
١ अथवा असत्यादि दोषोंवत्‌ अन्य दोषनहीं। हे सोम्य | इसप्रकार 
' जिन ब्रह्मचारी वानप्रस्थ अरु संन्यासीरूप < [ यहाँ सन्यालीपदः 
` करके परमहंसों से. इतर जे कुटीचक बहुदकादि हैं तिन्हों का 
ग्रहण हे क्योंकि उन परमहंसोंको बह्मलोकसे भी अशेष वेराग्य 
' है ताते]? अधिकारियों बिषे कीड़ादि निमित्तों के अभाव से. 
` असत्यादि दोष नहीं ? ] तेषाससो विरजो ब्रह्मछोको | < तिन 
` का यहे निसेळ 25615 है >< अर्थात्‌ जिनपरुषॉमें कीड़ादि ` 
निमित्तके अभावसे असत्यादे दोषोंका भी अभावहे ATTEN 
का ननेमेळ साधनोंके अनुसार यह रजतमादिदोषराहित निर्मल 
. ब्रह्म॑लोकहे i हाते > एसी > यह प्राणादिकोंको उपा सनासाहित. 
` इष्टापृत्तादिकमे करनेवालेकी उत्तरायणरूप गाति हे अरु प्रवकहा 
. जो :चन्द्रळोकरूपी ब्रह्मंलोककी प्राप्ति सो केवळ कर्मके करने 
-. वाळे जनोंकी दक्षिणायन गतिहे १६॥ E 


इतनश्नापाचपद्गतश्रथसञर्नः भाषाटाकासमाता ॥ 


अथ AIL ۱ 
مق‎ .अथ हेनं AA EM: पंप्रच्छ भगवन्‌ 


` कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते | 
 कःपुनरंषा बारह इ।त १।१७॥ . | ۱ 


अथ प्रश्‍नोपनिषद्गत टितीय प्रश्‍न ॥ 


۱ 1 5 ۳۱۹/۱۹ 0 ۱ आणी 
. ९ हे सोम्य! [ अब यहांसे अन्य द्वितीय अरु तृतीय इन दो. 


घ्ररनोके कहेहुये प्रथम 1इन से जोसम्बन्धहे सोकहतेहीप्रथमप्रश्‍न . 


N पाणको भोक्ता अरु प्रजापतिकहाहे तहां प्राणको जे ्रेष्ठपंना 
. भाक्तापना प्रजापतित्वपना कहाहे तिन आदिगुणांके निधारणाथ | 
و‎ द्वितीय प्रइन है क्योंकि | अत्ता विश्वस्य सत्पातिः [| 2 भोक्ता . 
. जो हे सा विश्वका भ्रष्ठ पतिहे > ऐसा इस BA FF १५ 
` वें वॉक्यसे कहाहे करु". एषोऽग्निस्तपति. | < यह अग्निरूप . 
` ` हुआ तपताहे > यह इस द्वितीय प्रश्‍नके पांचवें वाक्यले आरंभ . 
` करके i अराइव TAT घ्राणे सव्य प्रतिष्ठितं 1: रथकी नाभि ` 
. विष अराओवत्‌ TAY सव यह स्थितहे ; इस EFI - 
` अरु प्रजापातेश्चरास गर्भ त्वमेव प्रातिजायसे । प्रजापांतरूप _ 
.. तूही गभावष (वेचरताहे अरु माता पिताके तुल्यहुआ जन्मता हे. 
इस सप्तमवाक्यसे प्राणको प्रजापति आदि प्रतिपादन و‎ 
तातं भाणका प्रजापतित्पना अरु अन्नका भोक्तापना निश्चय . 
. करने याग्यही हे । अरु यह प्रजापतिपनेका अरु भोक्तापनेका - 


रो 7 
.. اک‎ 
र 


1 मा. कथंनहे सो पाणके अन्य TORT उपलक्षणहे । यहायहभाव : 
«है क परथस ۷۹۲۲۹ कहीगई जे कम उपासनाकी गति मिस 


SAY पुरुषकोभी चित्तकी एकाथता (TTT |‏ بای د 


TIT) अये विना आगे आत्मतत्तके श्रवणकीआलिद्धताहे . 


Sa SO, اک‎ 
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` ताते उनपरुषों के अथ प्राणका उपासना के लिये अव ट्वेताय 

अरु तृतीय इन दोनों.प्रश्नोका आरंभहे। [तनमे सो TTR ञ्य 

ATTA अरु भोक्तापनेके अरु प्रजापांत आदि गुणा के निरण- 

याथ दितीयप्रश्नहे | अरु. तेस प्राणको उत्पत्यादिकों के निणय 

` प्रवकतिसकी उपालनाकेविधानाथ तृतीयप्रश्‍नहयददभी मानना ]॥ 

हे सौम्य | प्रथम प्रक्षबिपे { प्राणोऽत्ता प्रजापतिः । ऐसा‏ رو 

` HETE | ताते अब उस प्राणका भोक्तापना अरु प्रजापतिपना . 

' यह दोनों इसही शारीरबिषे निइ्चयकरनेको योग्य इस अथ के 

` 'जतावने के अर्थ इस द्वितीय प्रश्नका आरंभकरते हैं । अथ हैनं 

|. भागवो वेदमिः पप्रच्छ | ८ अनन्तर इसको निश्चय करके विदं . 

` देशका.निवासी भागव ۲۲ पुछताभया $ अथात्‌ FIAT 

' के घश्च AAR के FA इस सव्वज्ञ पिप्पलादसुनिको 

' उनकेवाक्यमे निश्चय प्रवेक विदभदेशका निवासी भागवनाम- 

' - वालामान सव में प्रासद्ध जे घ्राण तिस विषयक प्रश्नकरता भया 

| पक भियवन्‌ कत्यवदेवाः प्रजा वेधारयन्ते। < हे भगवन्‌! कित- 

` नेहीदवता प्रजाको विशेष करके धारणकरे हैं > अथात्‌ हे भगवन्‌ । 

. आकाशाद पांच सूत अरु चक्षराद पांच ज्ञानंद्रियां अरु घासादि _ 

. पांच कसद्रियां अरु सन अरु प्राण यह सश्षदशतत्तात्मक लिगा- . | 

` ۲۷۲۲ प्रत्येक तत्त्वके मिलके सप्तदेशु देवताहे तिन चिषे कितने . 

` देवता इन शरीररूप. NAAT ८ [ यहाँ प्रजा शब्दका अथ शरीर- 

हा अहणकरन योग्यहे जीव नही FUR जीवको प्राणधारिस्व- 

. "पनाह एतदर्थ घाण इन्द्रियां करके जीव धारण करने योग्य नहीं . 

| तात यहां प्राणकरक धारणकरने योग्य शरीररूप प्रजाही है ] ? 

| चारत ह अरु ۰ ६ कतरएतत्‌ प्रकाशयन्ते | 2- कितने इसको 
प्रकाश करते हें ¢ ?.. अथात्‌ INERT अरु ART करके 
TART .भावका प्रापभथ जे. देवता RAS मध्यकोन से दे- 
वता इस अपने माहारम्य-के प्रकटकरने रूप प्रकाशको करते हैं 
अर्थात्‌ [ {पाकपचत्ताते | `> पाकको पचता हे; तहत .अव- ` 


i> 





` तस्मे सहोवाचाकाशो हवा एष देवो 0 


1 न ۱ ۲ 01 1 1 5 
ا‎ CLR ر‎ 5 
از‎ म ۰ AF 2८-५० 4322. कुक 5 फ ड .م‎ ۱ ۱ 


en पनिषद्‌ | 
५ £ २६ Sr re rs 3 
و س = یز‎ 


थिवी वाड्मनःचक्षः AT ۱ ते 151511551 ` 


327822392527 विधारयाम ۱ 


0 काशके देने आदिक अरु अवलोकन आदिक जो TRI 


0 او‎ का अरु इन्द्रियरूप देवताओं का जो अपना अपना साहा 
 ्म्यहे तिलको लोकों बिषे प्रकटकरने रूप ۲ कोन से 


देवता करते हैं ] अरु ८ कः पनरेषा 1110 FU Û ८ पुनः इनके 
272727 कोनहे; » फेरइनकाये करणरूप पूवोक्त स्तदश देवता- 
ओके मध्य अतिशय कीत्तिवाला OAT देवकोन है १। १७॥ 
3 २॥ हे सोम्य! उक्कप्रकार जन पिप्पलाद साने स॑ प्रश्‍नाकिया, 
` तब.  तस्मे स होवाच ۱ ز‎ तिसको सो स्पष्ट कहतेभये ; अथात्‌ 


तिस प्रश्‍नकत्ता भागवसुनिके अर्थ सो पिप्पछादनामा सुनीदवर - 
आचार्य प्रसिद्धकहतेभये कि हे भागव! [आकाशा हवा एष देवो 
वायरग्निरापः थिवी TAA: INÎ 2 आकाश प्रसिद्ध 


जल देवहे, एथिवी देवहे, वाणी उपलक्षणकरके पाँच RAT 


यह देवहे वायू, अग्नि,जल, पथिवी, वाकू, AA, श्र! च; ( यह 
दवह) : अर्थात्‌ आकारा प्रसिद्ध यंह दवह [यहां यह देव ऐसा. 
0 ,जो कहाहे सो आगे कहने के कथन आदि व्यवहार को OTA 
अरू चेतनपने की £ यहचेतनहे > इस ? सस्भावनाके अथ यहाँ 

` देव | विशेषणहै। अरु देव, इस पदसे जो अभिमानी का कथन 
0 हैं सो तो आकाशादिकों के अभिमानी देवंताओं के ग्रहणाथ ह. 
अन्य देवताओं के अहणाथ नहीं। ताते यहां ) देव | इस 199 | 


घण का वाय आदिकों से भी सम्बन्ध हे | वाय॒देव हे, अग्नि देवहे 







 देवहें, सत उपलक्षण करके बत्तिचतुष्यात्मक अन्तःकरणा देवहै 
۳ न अरु 5 इन 8 णकरक पाच ज्ञानादयां यहद॑व ह; 
| ` अथात्‌ शरार को आरम्भ करनेवाळे आकाशादि पांच भत अर 
/ ` बाणी अरु मन अरु चक्ष अरु श्रोत्र उत्पादि सर्व ज्ञानेन्द्रियां अर 











दवतायप्रश्‍नः २॥ ` 


तान ANY: प्राण उवाच | सामाहमापयथाउहु४- 
715 01 प्र[वेभज्यतदबाएणसंबटण्या।वथार- 


यामीति ३। १९ ॥ 


` कर्मेद्रियों अरु अन्तः करणरूप,दव, रार का-घारण करतहतन 
देवताओं के मध्य पांच कगाद्रयां अरु पांच TAET जो 


देवहें सो अपने माहात्म्य को प्रकटकरनेरूप 5 
रूप ) कायको FUG LAG काथरूपदव अरु करणरूपदव 0 
[ देहाकारसे परिणाम को प्रासभय ज आकाशादपञ्च महाभूत 

सो कार्यरूप देवताहें अरु ज्ञानेंद्रियां अरु ها‎ यह करणरूप | 

देवहें ] 1 ते प्रकाश्याभिवदन्ति | 4 सो देव प्रकाशकरकं कहते _ 
भये ; अथात्‌ सो देव अपने माहारस्यको FEET अपन 


विषे श्रेष्ठका अभिमानकरके परस्पर इषांको करतेहुये कहते `. 
` भये॥ प्र० ॥ क्या कहते भये ॥ उ० U i वयमेतद्घाणसवष्टभ्य - 
` बिधारयाम २ । १हम इसशरीरको अशिथिलकरक स्पष्ट धार" 


م۱ 


FE: ) ऐसे कहतेभय) अथात्‌ जसे प्रासाद ( बड़ेऊचएह) को 


स्तम्भ धारतेहे तेले हम इस. कार्ये कारणात्मक संघातरूपशरोर 
को शिधिलकिये विनाही स्पष्ट घारते हे, इसग्रकार अपने २ विषे 
महत्त्वपनका अभिमानकरके इन्द्रियरूप देवतापरस्पर कहते भये 


 २)१८॥ हे सोस्य! इन्द्रियों का परस्पर अरु प्राणका जा संवाद 


अरु प्राणको सवे में ज्येछ 2۱۲۳۲۳۲۲ यह छाल्दाग्य उपानप्रद्‌ के 


न्वतर्भ प्रपाठक में एक आख्यायिकारूपसे सविस्तर कहाहे ॥ ३॥ . 


३ ॥ हे सोम्य ! उक्तप्रकार साभेमानहुये अपने २ 6 


` अर्थ इषोपर्वक परस्पर में विवाद करते जे देवता! तान्‌ वारेष्ठः . 


प्राण उवाच | <तिनकों सख्य प्राण कहताभया > अथात्‌ तिन 
असत्य अभिमान करनेवाले इन्द्रियांरुप देवोंको सर्वेले सुरूषद््‌व 


जो प्राण सो कहताभया कि ८ सा सोहमापद्यया। <मोहको 


सत प्रासहो ; 2 अविवेकता के वश भये इस असत्य अभिसानकध-. 
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3 म्रनोपनिषदूे ا‎ 


बभूवुः 05۲۹۲2۶3۳۹ इचः‏ تلا 
तस्मिश्नत्कामत्यथेतरे संवे एबोत्कामन्ते TIAN |‏ 








` छुमान सव्वा. एव प्रातिष्ठन्त 5127 
ते प्रीताः घ्राणं स्तुन्वन्ति 9١ २० ॥ ۳3 
۲۳۱۱۵ (RRA पञ्चधा55त्मानंग्रविभज्य | 2 सेंही 
इस अपंने आपको पाँच प्रकारसे विभागकर के ; , मेंहीं इस अपने ' 
` आपका, अपानादे भदस पाच प्रकार.होयके (1 एतद्बाणमवष्टः | 
स्यावधारयामीति २। २ इस शरीरको आशाथिलकरके स्पष्टघारता |. 
हा > इस काय कारणात्मक सघातरूप शरीर को शिथिल न 
करक स्पष्ठ घारताह ताते तुम व्यथ अभिमान मतकरो ३।१.६॥ | 
` FUG सोस्य |.उक्तप्रकार जब प्राणने सव इन्द्रियों से कहा 
तब ते अश्रद्दधाना THF: ع‎ वे HEUTE होते भये ॐ 
-अथात्‌ सो FETE देवतां बिचारकरतेभये कि जो यह प्राण 


`. 'कहताहे कि में पांचप्रकार होयके इस इारीरको .घारता हो सो 





_ भये तब > | सोभिमानादृद्धेमुत्कमंत इव | : सो अभिमान से 
चे -गमनकरतेहुयेवत्‌ अथीत्‌ सो प्राण तिन इन्द्रियरूप देः 


` ۰ असभवइं ۱ इसप्रकार प्राणके वाक्यम अविइवासवान होते 


` वतो के.अपनेत्राक्य में अविइवासको देख आप अभिसानसे F3 











को जातेहुयेवत्‌ होताभंयां अथीत्‌ रोष ( क्रोध) सहित इन्द्रियो 
को अपेक्षाके रहिंतहुआ इस संघातरूप शरीरको त्यांगताभया | 
. ह ۹۲۳۹۱ उक्तप्रकारं इस रारीरसे घ्राणके निकलजाने से जो | 
_ इत्तान्तहुआ1तिसको अब वेद दृष्टान्तसे स्पष्ट करे हे {तस्मिन्नः | 


۱۳ एव प्रतिधन्ते . ८ तितके निकसने स पीछ अन्य सवही जाते | 
_. ` अ उनः (तसक्त स्थितहुये संवही स्थितहोतेभये * अर्थात्‌ तित 


`. त्क्रामत्पथेतरे स्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिछश्च प्रतिष्ठमाने सब्ब 


: «१ , ° 

ا سحام 5 कर रूस‏ © 0 ۰ مه * 2 ۰ 3 ۰ वि‏ 1 
Ni 5‏ > ۰ ۳ - > “ص ؟ 

4 ۰ و‎ De > ۳۹ 


द्वितीयप्रश्‍न:-२ | 


एषोऽग्निस्तपत्येष सूय्य एषपजन्यां IAT वाटु 
रब एथिवी | रखिदेवः सदसद्चाऽगृतञ्चयत्‌ ١ २१ ॥ 


- FF 


प्राण के शरीर से निकसने पीछे ओर सव -चक्षुरादि इन्द्रियां भी 
जाते भये अरु पुनः तिस प्राणके तूष्णीं ( चुप ) होके बैठने से 
सर्वही तुष्णीं होके वेठतभये ॥ दृष्टान्त । यथा माषका मधुकर 
रानानसत्कामन्तं सव्वा एवोस्कामन्ते ¡ जस साधका सधुकर 
राजाके निकलिजाने से सवेही निकलज्ाते हे > अथात्‌ जसे मधु 
( शहद) की FE अपने राजा HENS ا‎ से सवही | 
उस स्थान को त्याग के निकलनाती ह.) अरु । तास्म2श्चप्र- . 
तिएमाने. aa एंव प्रातिछन्त i २ तिलके स्थितहुये सवही ` 
स्थित होते हैं $ अर्थात्‌ तिस मधुकरराजा मकली के स्थितहुये 
अन्य सर्व मकखी स्थित होतीहे । हे सोस्य! जेसे यह उक्त दृष्टा: | 
न्त हे [एवं 31375555: AIA ते प्राताः भाण स्तुन्वान्त = 
४१८ ऐसे वाणी ( कर्मद्वियां ) मन, चक्षु अरु श्रोत्र, ( ज्ञाने- 
निद्रियां ) सो प्रीतिसे प्राणकी स्तुति करतेभये > अथात्‌. उक्त दृष्टा- ` 


` ज्रतप्रमाण वाणी मन चक्षु आदि सव इन्द्रियारूप देव प्राण के 
| माहात्म्यं को. जान तिस बिषे प्रतोतवान्‌ होय अपने असरः 


महत्व के. अभिमान को त्याग प्रसन्नता पूर्वक प्राण की स्तुते 
करते भये ४। २०॥ در‎ ۱ 
पू ॥ हे सौम्य! इन्द्रियां कहतीहे कि | पषोऽ्तस्तपरयष YEA 
एं पज्ञन्यो । २ यह आग्नि हुआ तप्रताहे यह सूय्येहे यह मेघ 
अर्थात्‌ यह. घ्राण अग्निरूप हुआ तपताहे, तैसे यह सूय्येरूपहुआ 


_ प्रकाशताहे, तेस यह मेघरूपहुआ वषा करताह । अरु. ۲ 


नेष वायरेष इथिवी रयिदेवः FATT ५ Û यह FRE 
यह वाय हे, यह एथिवी हे, यह चन्द्रदेव हे, संत्‌, असत्‌, अरु. 
असत जो है, ( सो संतर प्राणही हे ) > यह इन्द्र होयके ۲ 


पालंन करता है, अरु असुर राक्षसों का नाशु 'करताह, अरु यह 





री 
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1 
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1 





३०.  . .. ۱ 


अरा इव रथनाभो प्राणे सव्य प्रतिष्ठितम । ऋचो 


यजछंषि सामान यज्ञः क्षत्र AA ६। ९९॥ 


` आवह ( उड़ायके लेजानेवाला ) अरु प्रत्राह ( वेगंसे चलनेवाला ) , 


` सात गणोंके भदसे भदवाऴाइआ वायु मेघ अरु नक्षत्रा-' 


को अमावताह; अरु यह एथिवीरूप होके सवको धारता है। ,‏ او 
अरु यह देव चन्द्रमा होयके ओषधि 16 पोषण UTE |‏ 
सोम्य] विशेष क्या कहिये सत्‌ काहिये TA असूत्त अरु असत्‌‏ 5 


कहिये स्थळ मत्त अरु देवताओं की स्थितिका कारणभूत जो 


अम्नत हे सो भी प्राणही है ५। २१॥ 


॥ हे सोम्य | पुनः इन्द्रियांरूप देवता विचार करते भये [के 


` {अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ |  रथकी नाभि. विषे 
` अरानवत्‌ प्राणबिषे सवे स्थितहे ?अथोत्‌ जे रथके चक्र (पहिया) 
` के मध्य काइको रथनोमि कहते हैं तिसबिषे अरा ( खड़ीलकांड़े- 


याँ) स्थित होती हें । तेसे इस-उपनिषद्‌ के 58 प्रश्‍नके  प्राणा-' 
ود‎ खं वायुज्योतिः | इत्यादि ।< प्राणसं श्रद्धा आकारा वायु. 
तेज > इंत्यांदिकों को सजताभया इस चतुथवाकय प्रमाण श्रद्धा 


۰ आादिले AON सवका सघातरूप शरीर अपनी ARIF . 


प्राणाबषे स्थितहेँ.। अरु तेसही | HATA सामान यज्ञ 
कषत्रे ब्रह्मच ६। १ ऋग्वेद यज्ञवैद सामवेद अर यज्ञ क्षत्रिय अरु. 
ब्राह्मण > अथात्‌ जैसे श्रद्वा आंदिक कलाप्राणाबषे [स्थितह, तसे. 


` ऋग यज्ञ साम यह तीन वेदके तीन प्रकार के मन्त्र, अरु तिन: 


मन्त्रों करके साधने योग्य अश्वमेधादि यज्ञ, अरु सवके पालन 


' कृत्तां अरु दड के दाता क्षत्रिय जाति राजा, अरु यज्ञादिक वोदिक 
۱ कर्माके कताओं में मुख्य अधिकारी सर्वोत्तम ब्राह्मणजाति, यह 
सत्र प्राणके आश्रय होनेसे प्राणही हैं ६ ١ २२.॥ | 


७॥ हे सोस्य! दो मन्त्रसे कहेप्रकार विचारके सवे इन्द्रियां. 
प्राणका स्तुति करतीभई [ प्रजापंतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रति- ` 





~ ३९ 


` द्वितीयप्रनः २। ३१ 
प्रजापतिइचरसि गभेत्वमेव प्रातजायस तुभ्य 


प्रजास्त्विमाबलीं हरन्ति यः प्राणेः घ्रतिति-‏ و 
TM २३॥ |‏ 


देवानामसि वहितमः Mavi प्रथमा स्वधा। 


` व्छाषणाञ्चारत सत्यमथव्वाङ्गरसामास ا‎ २४ 1 
` AR : जो प्रजापतिहे सो तूही हे गभेबिषे बिचरता है अरु 
सहृरहुआ जन्मता है ; अथात्‌ ۳60۳5 कि इ ۵۲۰ 


۳۳ زر‎ र 
STIR ET TT 0ق" سح‎ 


` का प्रजापतिहे सोभी तही हे अरु पिताके गभ मे वीयरूपस अरु | 


. माताके गर्भबिषे पत्ररूपसे जो बिचरता हे अरु जो माता पिता . 
` `केही TET जन्मताहै सो तूही जन्मता हे, अथात्‌ हे प्राण! 


तझको सर्वरूप प्रजापति होने से तेरा माता पितापना प्रथमही 


' सिद्धहे, एतदर्थ तू सवे देह अरु सव. देहवालों के आकारो स . 
. .ढकाइआ एक प्राणरूप.सवात्मा हे अरु < तुभ्यघ्राणः प्रजा 

` .स्त्विसांबलीं हरन्ति यः प्राणः प्रतितिष्ठसि 9 : हे प्राण ! यह 
` -घजा तो तेरेअर्थ बलि देते हें जो प्राणोंकेंसाथ सब श॒रीरोंप्राति | 
5 -स्थितह्‌ : हे प्राण | यह मनुष्यांदे सवं प्रजा सा चक्चरादइारा / ۱ 


रूपादि विषयरूप बलिदान (कर ) तेरेही अथ देते हैं; क्योंकि | 


जोत चक्षरादि इन्द्रियों साथ मिलंके अरु उन सवे को अपने * 


NS دی‎ 


` आश्रय धारके सर्वका भोक्ताहुआ सर्व शारीरो बिष स्थितहे, एत- ` 


दर्थसवे तेरेही अर्थ बलिदान (कर) देतेहें। इतिसिद्धप ७। २३॥ 


८॥ हे सोस्य! पुनः इन्द्रियां कहती हें कि हे प्राण | दिवा- 


< + د 


` नासालि वह्वितमः पितृणाँ प्रथमा स्वधा Û ‡ देवताओं के मध्य 


` वहितम हे पितरों की प्रथम स्त्रधा हे? अथोत्‌ इन्द्रादि देवता- 


' ओंके मध्य 5 वहितम , FRY अतिशय करके हवन किये 
` द्रव्यो को प्रात करनेवाला है । अरु पितरों के नांदीस॒खश्राद्ध : 
. 'बिषे ( जो कि शुभकार्यमें होताहे ) जो स्वघारूप अन्न हे सो. दे- . 
| ' वताओंक्के निमित्त हवनद्रव्य देनेसे प्रथम होताहे एतदथ पित- 
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' `: इन्द्रस प्राण तेजसारद्रोऽसि परिरक्षिता । त्वम- 
هرود‎ चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषाम्पतिः-९। २५: 


रों के अर्थ प्रथम जो स्वधा सो त॒ हे। अथात्‌ पितरों के अर्थ स्व 

` धाज्ञका प्राप्त करनेवाला तू 6۱ अरु | ऋषिणाञ्चरितसत्यमथः ` 
 वागिरसामसि। < इन्द्र्यो का आगिरसरूप अथवणनास वाळे 
(अथे) ऋषियों ) इन्द्रियों ) का चरितसत्य (तूही हे) 3 अर्थात्‌ 
` 'चक्षरादि इन्द्रियरूप अंगिरस < [अथवेण नामवाले हुयेभी उन 
ऋषियों का] अथात „ऋष, जो धातुहे सो गति ( ज्ञान ) रूप 
` . अर्थ बिषे वर्सता हे। एतदर्थ ऋषिपदका ज्ञान के जनक चक्षरा- ` 
दिक इंत्द्रियरूप अथ है अरु FIRATE प्राणके अभावहुये अंगों 
के रसका रोषणहोता देखने से उन इन्द्रियरूप प्राणोंको अंगि 

_ सपना हे । अरु | प्राणो वाअथर्वाइति अतिः | ‡ प्राण वा अ 
a / 'यर्वा हे > इस YR प्रमाण TRT इन्द्रियोको अथर्वापना है। 

- ` यद्यपि सुख्यश्राण क्रां अथवोपना श्रुतिनें FER, तथापि चक्षुः 
 ' रादि इन्द्रियों को. भी उस मख्यम्राण के अंशरूप होनेसे अथव 
शब्दका अथर्वान्‌..यहबहुतपना हे, [ इतिभावः ] चरित अरु देह 

` “घारणादिक ON उपकार करनेरूप सत्यतहीहे ८। २४॥ 

=. الع‎ हेसोम्य]पुनःइन्द्रियां कहतीभई कि (EEA प्राणतेजसा 
.. -र्क्राऽस पारराक्षता i CR प्राण | त॒ हे, रुद्र त हे, रक्षाकरने 
 एवाळातूः > अथात्‌ हे प्राण | वीय ( सामर्थ्य ) करके इन्द्र (परः ` 
___ “मेखर) त है, अथवा {हे प्राण!अपने सामर्थ्यकरके सर्व देवताओं 
۱۰ (का आघपात इन्दर तू है. > अरु सहारकरने के सामर्थ्य से जगत 
. “का हरण करनेवाला रूप तही हे, अरुस्थितिकाल बिषे सौम्य 
` “रूप्रहुआ जगतूका पालक विष्णःभी तही हे । अरु | त्वसन्तरिक्ष 
. ۳۳ AE ज्यातिषास्पांतः ६ 1 तअन्तरिक्षबिषे विचरता 
E है ( अरु.) ञ्योतियॉ. का पति 7577۰5 ही हे अन्तारक्षादं 
आकाश विषे निरन्तर विचरनेवाला तही हे | अरु उदय अर 
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| स्तिष्नन्ति कामायाज्ञं भविष्यतीति १० ॥ 


Lam Lan 


AU 


1 
इति सिद्धम्‌ &। २५॥ 
९० ॥ है सौम्य | पुनः इन्द्रियां कहती भइ कि | हे भाण! 


। अस्त होनेवाले सव ज्योतिगणो का आधिपात 5 तही 


; \ यदात्वसमितषस्यथसाः ۶۱۲۷۲ अजाः | > जब 0۰ बषता ह 


` तब यह प्रजा प्राणकी ( चेष्टाकरे हे ) > अथात्‌ जब तू मेध 


होयके वर्षा करता 3 तब अन्नको पाय के यह प्रजा प्राण की 


| चेष्टाको.करे है । अथवा । यदा खमभिवर्षस्यथेमाः प्रजाः < हे 
` प्राणातिरी यह प्रजा तेरे अन्न॑से दृद्धिको 91575 अरु तरा दषा 
| के देखनेमात्रसेहा > । आनन्दरूपास्तधीनत कामायाज्न HIST: 
` तीति ९० | आनन्द्रूप स्थितहे यथेष्ट अन्नहोगा > आनन्दका 


ग्रास भये स्थित है, क्योकि यथेष्ट ( इच्छाके अनुसार ) ۱ 


' एसा तिप्त बर्षा के देखनेवाली प्रजा का 30750 हे ॥ इत 
` सिद्धस्‌ १०।२६॥ ۱ 


११:॥-हे सोस्य | पनः इन्द्रियां”कहतीभइ (क । ARIK 


` प्राणेकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। : हे प्राण बत्य तू है एक- 


बिंदुआ भोक्ता त हे. अर्थात. हे प्राण | एतस्माजायत ऽणः 1 
तुझको प्रथम उत्पन्न होनेसे तुझसे पूव तेरा संस्कार करनवाळा 
अन्य कोई नहीं ताते तू संस्कार रहित नात्य ( असस्कारी') है 
अरु £ जा ऐसा कहे कि जिससे प्राण उत्पन्नभयाह साई उसका 
संस्कार करतेवालाहे “सो बने नहीं क्योकि जस आत्मास प्राण 
उत्पन्नमया हे. सो अकियहे ?। अरु ) एकऋषिरत्ता | < एकषि 
हुआ भोक्ता तू हे? अर्थात्‌ एकषिनामवाला - अग्निरूपहुआ सव 
हविषादिकों का भोक्ता तू हे । अंरु | 13535 सत्पातः । < वश्व 
का सत्यपति तू. है अर्थात्‌ सम्पूण जगत्‌ का प्रत्यक्ष (विद्यमान . 
पति त हे। अथवा विश्वका AERA तू है | अरु ( वयमाद्यस्य 


35 





94۳۱/۹۳/141 . | 


US ऋषिरत्ता विशस्य सत्पतिः । ३‏ مد 
यमाद्यस्यदातारः पिता स्वं मातरिश्वनः १ १।२७॥‏ 
याते तनूवाचि. प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या चक्षुषि |‏ 
याचमनसिसन्तताशिवांतांकुरुमोरक्रमीः १२। २८ ॥‏ 
दातारः | ¢ हम भक्षणके दाता हें? अर्थात्‌ हम कर्मी उपासक‏ 
तेरे भक्षणके योग्य हविषा (हवनकरनेयोग्य वस्तु ) के दाता.‏ اه 
ईं। अरु {पिता त्वं मातरिश्वनः ११ । हे वायो!तू पिता है.‏ _ 
अथात्‌ है अन्तरिक्ष में चलनेवाले वायु (प्राण )| त हमारा पिता‏ 5 
अथवा तू वायुका पिताहे, एतदथे तुमको सव जगतूका पि-.‏ 8 
सिद्धहे क्योकि. तू आकाशरूप हुआ वायुआदि अस्सदा-‏ و 





` दिको का जनक हे ताते ११।२७॥ .. . 
: १२॥ हे सोम्य ! पुनः इन्द्रियां कहती 8 कि विशेष कत 
करके क्याहे । हे प्राण | या ते तनवांचि प्रतिष्ठिता ¢ जो ते 
. 535۳ बिषेः स्थित हे > अथात्‌ जो तेरी. [ अपानरूप ] मा 
। वक्ता ( कहनेवाली ) होनेसे वक्तुखरूप चेष्टा करतीहुई वाणी 
' रूप स्थानबिषेस्थितहे । अरू या श्रोत्रे या चक्षुषि | 2 जो श्रोत्र 
۳ है ` 'िषे जो चक्षबिष > जो तेरी [ व्यानरूप ] मूत्ति श्रोता होने से 
/ 2۹۳۲61 चेष्टा को करती हुई श्रोत्रबिषे स्थित है । अरु जो तेरी 
८ 3۳۳۲ ] मूत्त ष्टा होनेसे दशनरूप चेष्टाको करती हुई च- 
ا‎ क्ष विष स्थित हे अरु { याच मनसि सन्तता 1: पुनः जो मन | 
۱ घिषे(स्थितहे ) तिसकोशान्तकर >फिर जो तेरी [ समानरूप ] 
ह मृत्तिमती होने से संकल्पादि व्यापारको करती हुई -मनबिषे 
. स्थित हे तिसको तू शान्तकर। अरु -शिवांतां कुरुमोत्कमीः |. 
` < निकलने से अमंगल मतिकरे > तू अपने निकलजाने से. 
. _ इन स्थानों को अमंगळ ( निकस्मे ) मतकर ॥ { सप्राण _ 
` - FA: सव्यानस्तच्छत्रसो&यानः सा वाक्‌ ` ससमानस्तन्मन . 
۰۰ 02200 UREN E se 
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के द्वितीयप्रश्नः २। ۱ 5 
و‎ । मातेव 


| पुत्रानक्षस्वश्रीश्चभ्नज्ञाश्चविधेद्दिन इति ۱ 


N 


इति प्रश्नोपनिषदि हितीयप्रश्‍नः २॥ . 


| १३॥ ह सोस्य!पुनः इन्द्रियां परस्परमें कहती 5 अच? 


कहनेसे क्या है | प्राणस्येदेवशेसरव्व | ¦ यहसवे प्राणकेव-‏ مود 
अर्थात्‌ इस लोकबिबे यह जो कुछ प्रत्यक्ष उपभोग प्रक-‏ واي `“ 
उद सो सर्व प्राणकेही बशमें बतेता हे । अरु ( त्रिविवेयत्‌ पराति‏ ` 
i २ स्वगीबिषे जो स्थित हे > अथीत्‌ इस लोककी अपेक्षा‏ یسم . 
अदृष्टं जो स्वर्गबिषे देवतादिकोंका अश्रतादि उपभोगरूप जगत्‌‏ ` 


| है तिसका भी पालक प्राणही 6۱ हे सोस्य!इस भ्रकार विचार 


' के इन्द्रियां पुनः कहती भई कि हे सवे मे श्रेष्ठ, सवेके पालक, . 


प्राणी मातेवपत्रानक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहिन इति १३। 


९ मातावत्‌ पुत्रॉका पालनकर अरु लक्ष्मीको अरु बुद्धिको हमारे 
अर्थ दे? अर्थात्‌ तू जेसे माता अपने आश्रित बालकों का पा- 
न रक्षा करे है तेसेही तेरेही आश्रित जो हम. तिन अपने 
A रक्षाकर । अरु ऋगादि वेदविद्या रूपी ब्राह्मणोंकी 
ब्राह्मी लक्ष्मी है सो अरु प्रसिद्ध द्रव्य रत्क्षेत्रादि ऐश्‍वर्य रूपा | 
क्षत्रियों की लक्ष्मी; यह दोनों रच्मियाकरके, अरु तेरी स्थिति . 


NNN 


` रूप निमित्तवाली अर्थात्‌ जिस बुद्धिके होने से इस संघातरूप 
١ शरीर बिषे तेरी स्थिति रहे ऐसी बुद्धि को हमारे अत्थ दे हे 


` सोम्य!इस द्वितीय प्रश्‍न करके निर्धार किये प्राण के गुण-सं- 
۰. سید‎ ~ Fo ميو‎ 2 ۱ 
' क्षेप मात्रसे प्रतिपादन किये हैं इस रीतिसे सवरूप 'जो प्राणहे 


_ सो वाकआदि इन्द्रियों करके स्ठुतिकरनेद्वारा प्रकट भई जो उस 
`. की सहिमा तिस महिमावारा है अरु सोई प्रजापति हे । इति 


` निश्चितम्‌ १३।२६॥ ` 


= 


3 इतिप्रइनोपनिषदताद्वितीयप्रश्‍नभाषाटीकासमासा [ea 
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| ३६ क प्रश्नोपनिषद । 
अथ प्रशनोपनिषद्गतठृतायप्रशनः ۱ 
अथ हुनं कसत्यश्चाइवलायनः पप्नच्छ भगवन्‌ | 
कृतएष प्रागा जायत कथमायात्यांस्मञ्छरारंआत्मान | 


वा प्रविभज्य कथं घ्रातिऽते केनोत्कमते कर्थंबाह्ममभि | 
धत्ते कथमध्यात्ममिति १।३०॥ 


अथम्रश्वापीर्नषढ्गततृतीयप्रशनसाषाटाका 
आरभ्यत ३॥ 


हे सोस्य!पूरवोक्तप्रकार इन्द्रियों करके की हुई स्तुतिद्वारा प्राण | ' 

का प्रजापाते पना अरु भोक्तापना आदिक.गुणों. के सस॒दायका | 
निघारकरके, अब प्राणकी उत्पत्ति आदिकों का निर्णय करतेहुये | 
तिसको उपासनाकविधानाथ इसतृतीयप्ररनका आरंभकरतेह ॥ | 

۱ ۱5 ادج‎ अय हेन कौसल्यदचाइवलायनः पप्रच्छ | | 

< तिसके अनन्तर इसको अश्वलका पत्र कौसल्य नामवाळा सनि | 
एूछताभया > अथात्‌ कबन्धी सुने अरु भागवसानि के दोप्रश्‍नोंद्रारा | 

- शाणे 95۲۱۱۲ आदि गुणा के निधार होने के अनन्तर” इस | | 

. पिप्पलाद सुनीश्वररूप आचार्य को अश्वळसुनिकापुत्र कोसल्य | 
ATT साने प्रशनकरताभया कि | भगवंन्‌ कुत एष पाणो | 
जायते (८ हे भगवन्‌!यह पाण किससे उपजताह ذ‎ अर्थात्‌ हे भगः |. 

- - 111۴ ۹3۳5 प्राण कि जिसकी महिसा आपने दो परनोंके |. 
` उत्तर करके निधारित किया, सो किसकारण से उपजता हे । | 
अरु < ।कथमायात्यास्मिञ्छरी रे) * केसेइस शरीरबिये आवताहे? || 
.. भव ऽ उपजाभया किसपकार इसरारीराबिषे आवताहे, अर्थात . ١ 
हित हाहे; ` नपन आपका विभागकरके केले | 

| $ एक अपने आपको कईएक विभागकरके किस |. 
"> 2 


ههه 
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Fe तस्मे सहोवाचातिप्रशनान्‌. एच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽ 
तस्मात्तेऽहं ब्रवीमीति २४ ३१ ۱ 


प्रकार से स्थित होता है । अरु ८1 केनोत्क्रमते | : किसकरके 
निकसताहे >> किस वृत्ति विशेषकरके इस शरीर ते निकसताहे | 
| अरु ८ { करथंबाह्ममभिधत्ते | > वाह्यको केसे धारताहेऽ > बाह्य जो 
अधिभत अरु अधिदेव [तेसको कसे 1۲1018: अथात्‌ [प्राणादः 








पांचवृत्ति भदवाले प्राणका स्य अरु एथिवी आदि पाँचभत अ- 
धिदेव अरु चक्षरादि पाँच STRAT अधिभतरूप बाह्य हैं 5 
को यह प्राण केसे घारताहे। अरु ८ कथमध्यात्ममिति । > अ- 
ध्यात्म को केसे धारता: हे ; د‎ अध्यात्मको 'किसप्रकार धारण 
करताह | प्राणादरूप अन्तवात्त जो प्राणका पांच 1 
सा प्राणका अध्यात्मरूप हे यह आगे कहेंगे ] १।.३०॥ 

TUE सोम्यं ! उक्तप्रकार जब कोसर्य नामवाले AAA 
अपने आचायसे एइनकिया तब [तस्मे स होवाच | 2 तिएको सो 
स्पष्ट कहतांभया-; अथात्‌ तिस -प्रश्‍नकत्ता शिष्यको सो सवज्ञ 

पेप्पलादनाम सुनीरवर स्पष्ट कहताभयां [के ८ | आत प्रइनान्‌ 
एच्छसि ۱ ८ आते IRU पूछताहे +? हे प्रइनकत्ताओं में कुश- 
ola अतिश्रेष्ठ प्रश्‍नाको करता हे, क्यों कि प्रथम तो प्राणही दु 
विज्ञय ( दुःखसे जानने योग्य ) हे एतदर्थ उस विषयक जेसे कः 
'ठिन 5۳17 तेसेही करने योग्य हैं; एतद त अति IT कों 
. पूछताहं। अरु ८1 ब्रक्षिघ्ोसीति |: ब्रह्मनिष्ठहे : 2 एतदथही त 
` RAAT < {तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि: 1 : ताते में कहृताहों;? ए- 
तदथ में तेरे ऊपर प्रसन्न भयाहों तिसकारण से जो तेने प्रश्‍न | 
` RAR तिनका उत्तर में तरे अथ कहताहों: तिलको. श्रवण | 
कर ۱۱ ۲ 
रे N. TIT N | आत्मनः एष प्राणो ज्ञायते । 
_ < आत्मासे यह प्राण उपजताहे > हे सोम्य! अब ETAT 


5४८55 
۰ 
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अ ` _ब्रइनोपनिषद्‌। 
झात्मनः एष प्राणो जायते यथषा पुरुषे डायतरिम 
ज्ञेतदाततं मनोकृतनायात्यस्मिञ्करीरे ३। ३२॥ 


कौसल्यनाम सनिको पिप्पलाद सनि कहतेभये कि हे कोसल्य ।' 
۱ अप्राणोह्यमन 2 द्यक्षरात्परतःपरः। एतस्माञ्जायतेप्राणः | 


जो प्राणमन आदि उपाधि रहित TE कायकारणसे परे 
अक्षर सत्य परमात्मा हे तिससे यह सर्वे में ्रषठप्राण उपजत 
2 ۱ प्र० ऐ केसे उपजता हे॥ उ०॥ 1 यदेषा परुषछायेतस्मिन्ने : 

. तदातत | : असेपरुष .बिषे छाया तेले तिसबिषे यह समपण 
किया है : हे सोम्य! जसे मस्तक हर्तपादादि अवयव ससंदा- ' 
यरूप पुरुष निमित्त से नेमित्तिकी यह छाया उपजती हे ।-तेसे. 

` RRR ब्रह्मरूप सत्य अंक्षरपुरुंषबिषे यहः प्राणनामकरक छाया. 


स्थानीय सिथ्यारूपवाला 'तत्वसमापितः हे.। अरु ८ | 73158 


नायात्यस्मिञ्छरीरे ३ 1 मनकरंके किये कम - निमेत्तसे इस 


शरीर बिषे आवता हे ; > देह बिष जो आत्रता. है ٩۱ 5 
` सनके OF इच्छादि वृत्तियोंकरक किये जे कम तिन कमेरूप 


.  निमित्तसे इस शरीरबिषें आवता हे पण्येनपण्य लोकन याति 1 . 
पुण्यस पुण्यलोकेको लेजाता हे $। यह इसही प्रइनक सातवे. 
51۲۱1 अरु ८ तदेव सक्तः सहकमणेति। 2 आसक्त 
हुआ तिसहीको' सहित कर्मके पात्रता हे? अर्थात्‌ यह कमे करने. 








/ AE 


वाळे कमीपुरुषका मेन 51859 159:29 होताहे तंब तिस 
و‎ सक्तताकरकेवे पुरुष तिसंही को ; कि जिस बिषे आसक्त हे; 
__ कॅसकरक पावत हें । इंसबहदारण्य के छठे. अध्याय की श्रुति 


1 








3 8 ۱۷۹۲۱۱۲۹۹۳ साध्य हे ऐसाकहा है ३३३२॥ | 








तृतीयप्रश्नः ३। . . ३६ 
यथासखाडेवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते एतानग्रामानेतान 


्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवेष प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ 


TIR RT सन्निधत्ते ۱ 


घ्यक्षताके योग्य पुरुषोंको निश्‍चय करके तब उन अधिकारी पु- 
रुषोंको देशा विभागसे योजना करताहे. अरु कहताहे कि > ए- 


sss Sas الخ‎ 
5 


I جياه‎ 


` तान्‌ मामानेतान्‌ यामानधितिष्ठस्व | < तुम इतने भामके अरु 


* तुम इतने घामके अधिपाते होयके स्थितहोउ وذ‎ हे कार्य्याध्य- 
` क्षताके योग्य पुरुषो!मेरी आज्ञासे तुम इतने AFIR मडल देश 
' के अरु तुम इतने मामके मडल देश के अधिपाति होयके ۲ 
` रक्षण पालन सावधानीसे करते. रहो ॥ हे सौम्य! 5 ! इत्येवमे 


बैष प्राणः इतरान्‌प्राणान्‌ एथक्‌ एथगेवसन्निधत्त । ‡ ऐसेही यह 


ASEAN 


' प्राणः इतर प्राणांको एथक्‌ १ही योजना करताहे > 5 इस कह 


: हुये दृष्टांतके प्रमाणं ही, यह डो मुख्य प्राणहे सो चक्षुरादि इ- 


FN 


बेषे दर्शनादि 


°< 


| क्रिया करनेके अथे भिन्न २ अथात्‌ एकका काम दूसरा न करे इस 
RON योजना करता भया । अरु अपने अपानादि भेदरूप 
। इतर प्राणों को गुदादि स्थानोंबिषे मरुत्यागादि क्रियाके अर्थ 


. योजना करताहे ४।३३॥ ` 


_५॥ है सोम्याअब मुख्य पराण अपने अपोनादि भेदरूप पां: 
च वायुको जिस २ काय्यक अर्थ जिन २ स्थानांबिषे नियुक्त क- 


` रता हे तिसको श्रवणकरो । पायूपस्थेऽपानं | £ गुदा (अरु ) 


` न्द्रियरूप अन्य घ्राणोको नेन्रादि यथायोग्य स्थान 


۳ OTE Tina 
مه‎ 


5 
0 عمسي e‏ و 
عا FT‏ سمه .40 TT‏ > ءلم عمسم ७‏ 


| 531139 अप ITO HC. IN, چ‎ x €९ . 
` लिंमाबिषे अपानको > अर्थात्‌ जो गुदाद्वारा मलको अरु ठिंग 


`. द्वारा मूत्रको त्यागकरनेरूप क्रिया का कत्त अपनाही भेदरूप 
` अपान नामवाला वायु तिसको गुदा अरु लिंग बिषे उक्तकार्य- 
करनेके अथ नियुक्त करता भया । अरु ८ चक्षःशरत्रे स॒खनासि 
.. कार्या प्राणःस्वयं प्रातिष्ठते ।  चक्षः( अरु) श्रोत्र मख (अरु) 
` नासिकाबिषे प्राणआप स्थितहोताहे ऽ तिसी प्रकार दंशनादि 


ED 1 
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पायपस्थेऽपानं चल्लुःश्ेत्रें. सुखनासकास्या श्र |. 
स्वयप्रातिष्ठते मध्येतुसमानः 1 एषश्येतुकमन्न ससश | 
यति तस्मादेताः सस्ताचिषोभवन्ति ۸ ظ‎ 


ज्ञानरूप क्रियाका करता हुआ चक्षः त्र RET TTR | 
मखः अरु नासिकासे आवागमन करताहुआच कूद त| राजास्थानी- ۰ 


आलम: SEES 
۰ ۰ 
۱ 9 ۰ 1 ۲ 


at 


۰ 1 
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मध्यबिषे तो समान ( वायुहे ) ? ? अपना भेद समान बाड़ एत. \ 
सको प्राण अपानके मध्य नाभिरूप स्थानबिष नियुक्त 'करताह | 

। अरु ८! एषद्येतद्गक्तमन्नं समन्नयति | “यहही इसकुक्तअन्नका 
ळेजाता हे >> यहही वायु भोजन किये अन्नादिकों का रस जॉ 


सका तिसको ) लेजाता है एतदथ इसको समान नामस कहते | . 
¥ अरु 51 तस्मादेताः TT भवान्त | <तात इतना सात ¬` 
उ्वाळावाळा होता हैः? 5 तिस कारणसे यह ससान नामवाला | 


रसादिकों को प्रत्येक नाड़ियोंप्रति सम पहुचावता है, एतद |. 
भोजनाकिये अन्नादिकों के रसरूप सांसमधावाले जठरारनखूप |. 
हेतुसे हृदयरूप देशसे यह सातसख्यावाछे सस्तकगत दो नन्रके, | , 


TOTS कहते हें ॥ अभिप्राय यह है कि प्राणकरकेहीदरनश्रवण 1 


६॥ हे सोम्य|पिप्पछाद: सुनि कहते भये कि हे कौस 
!.हृदिह्मष आत्मा 1 : हृदय बिषे ही यहआत्मा है > अथात्‌ 








त्रेत॒देकशर्त : नाडीनां 14 यहाँ यह | 


स्वये (आपः) प्राणस्थिंतहोताहे । अरु 5 ) ۱‏ و 


उद्रबिषे.होता हे तिसक्रा सवे नाड्या प्रात एथक २ सम (एजे 


AMR इस सखद्वारसें उदर कुंडबिषे हवन केय अज्ञादकाक | 


` दो कणके; दो नासिकाके, एकसुखका, इनसाताद्वार सम्बन्धी | 
` ज्ञानरूप ज्वालावाला हे ताते इसको 1 सताञ्चषः {< सातअ- | 


۱ ` `? ` 00 


` HF جرب‎ विषयों का प्रकारा होता 6 २९॥ 


` -लाकार इदयं .नाम-करके बिख्यात जो. मांसापड तदन्तगेत 
जे हृदयाकाश तिस.बिषे, यह आत्मा करके सहित लिंग (जीव) | 


١ ارو‎ २१ 


۱ TAT 31 ی و‎ र 
` ` -हृदि ह्यव आत्मा । अत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां 
. शतं शतमेकेकस्यां aaa Rial: प्रतिशाखाना- 


` डीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानरचरति ६। २५ ॥ 


` नाड़्ियोंकी (संख्या) एकअधिक एकसो है (१०१) यहांइसहृदय 
* جم‎ मुख्य नाड्या संख्या ( गिनती ) करके एकऊपर एकस 
- होती हें । अरु ८ 1 तासां. श्त शतमेकेकस्यां | १ तिनके मध्य 
`. एक एक बिषे सो सो भेदहें ; 5 तिन प्रत्येक मुख्य नाड़ी विष 
सौ सो भेदहे । अर:८ | 518595095018: ्तिशाखानाडीसह- 
' ज्ञाणि भवन्ति । : प्रतिशाखारूप नांड़ीके ( भेद) 7 
` हजार होते हैं ; ? पुनः भी TUR एथक्‌ प्रतिशाखारूप नाड़ीके 
` Ee बहत्तर बहडरहजार नाड्या होती हें । अथात्‌ सुषुम्णा 
' नामवाली एक सुख्य नाड़ीरूप मूल (पीड़ ) की स्कन्धशाखा. 
(सर्वसे पुष्ट शाखा ) रूप सो १०० संख्यावाली सुरूयनाड़ी हैं 
' तिन प्रत्येकी शाखारूप जो सो सो नाड़ियां हैं, तिन एक एक 
` की उपांखारूप नाड़ियोंकीसंख्या बहत्तरबहत्तरदजार होतीहे। | 
" तातेसर्वेमिलळकेबहत्तर करोड़नाड़ीहैं॥ [ हेसोम्य! अब इनको पु 
. नःश्रवण करो ] [ उक्त नाड़ियोंकी संख्याका जो वणनह सो TAF 
` खूपसे है, तहां हृदयकमलदेशसे जो निकली हुई नाड़ियां हैं तिन 
. के मध्य जो GIFT नामवाली सुख्यनाड़ी है सो मूल ( पीड़ ) 
के स्थानांपन्नहे, अरु तिसकी दश॒ नाड़ियां स्कन्ध ( 95 शाखा )' 
۲ وج‎ अरु उन TRAE दश नाड़ियों में से प्रत्येककी नव नव | 
` स्थळ शाखाहें । एतदर्थ इसभ्रकार होनेस एकमूळको ۲ 
नामबाली नाड़ीको छोड़के स्थूलशाखारूप नब्बे ६० नाड्या 
* अरु दश॒ स्कन्धरूप शाखा यह सवे मिलके एकसो १०० संख्या 
6 की होती हैं। तिने सो नाड़ियोंके मध्य एक एकनाड़ीकी शाखा 
1 रूप सो सो E और हें । इसप्रकार होनेसे एक 11 
1. मुख्य नाड़ी हे अरु सो स्कन्धरूप EUR | अरु तिनकी शाखा _ 
ا‎ r E क य. لوا‎ कि ८ E ۳ ४ n “ 260 अ | 


0 . ۳9 





١ 
=` اک‎ EY خەن‎ | 
١ 


अधेकयोडे उदानः पुण्येन पुण्यंठोक नयति। पापेन 
पापमभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ७ । ३६॥ | 


रूुपदशहजा रनाड़ियांहें तिनदराहजारनाडियासेसे प्रत्येकना ड़ियों| 
कीउपशाखारूप बहत्तरवहत्तरहजार७ २००० ना डिय हैं ॥हेसोस्य! 
इसप्रकारहोनेसे बहत्तरहजार ७२०००सख्याकोदशह ° 
से गुणाकरनेसे एकमूलकी सुखस्णानाड़ीको छोड़के बहत्तर करोइ 
७२००००००० AUR होती हैं इति 1| | 31192971237 
ति ६ | : तिसाबिषि व्यांनवायु विचरताहे : तिन संवे नाड़ियों 
बिषे एक व्याननामवाला वायु विचरताहे | एतदर्थ इस प्राणके 
भेद वायुको सवे शरीर बिषे व्याप्तहोनेसे व्याननाभकरके कहते 
हैं॥ हे सोम्य! जेसे सय्येबिम्बसे किरण सर्व ओरको निकलती 
5 ۱ तेस 2111115 हदयकमलसे सर्व ओरको गमनकरंनेवाळी जो 
नाड़ियां तिनके सम्बन्धसे सवदे हमें व्याप्तहोके व्यानवाय बर्तते 


5 । अरु स्कन्ध आदेक जा जो शरीरकी संघिक स्थान अरु समे 


57175 तिन तिनाबिषे विशेषकरके बत्तताहे । अरु व्यान जो है. 
सो प्राण अरु अपानरूप TAR मध्य उनके अभावकालमें उंद- 
37191166 । अरु यह पराकूमत्राले पुरुषके कमोंका कत्ती होता 
है। ६।.३५.॥ हे सोम्य! प्रथम जो कोसल्य सनिने प्रश्‍न किया 


३२ RARE I 


IP 4 224] A 
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8 5.11 आत्मान वा प्रावभज्य कथ 1 सुख्यप्राणाअप 


` नेआप विभागकरके किसप्रकारसे स्थित होताहे तिसका उत्तर 
۱ ناد‎ पांचवे, छठे, इन तीनवाक्यो से पिप्पछादसानिने कहा सो. 
/ तरे अथे कहा ॥ ۱ 





9۱۱ हे सॉम्य! अब उदानवायुके स्थानको-कहतेहुये, कोसल्य़ 
र नके | केनोत्कूमते | ८ किसकरके ( शरीर से TROT 
इस चतुर्थ 1375۲ उत्तर कहते हे पिष्पलादउंवाच॥ हे. 







- कोसल्य! । अथेकयोडउदान 2 एक ऊंचे उदानहे ; अर्थात्‌ उनः 
(3 धिक सो १ नार यों के मध्य उचच 7 e ` बहार 
AF आधक सा १०१. नाड़यों के मध्य ऊंचे सदनी बहार: 
e E ر :¢ 3 ۰ > ی‎ 2 ۰ 7 : 1 ' ١ 1 


"= 








तृतायप्रश्‍नः ३। 


विषे जानेवाली सुषुम्णा नामवाली सुख्यनाड़ी [तिल‏ و 
एक नाड़ी से विशेष हुआ उपरको 2367110 जाताहुआ‏ ` 
समान हुआ ۷۲6 लेके साथे पर्यत वत्तमान छुआ उदान‏ 375 
चायविचरता हे। अरु ८। TIT पुण्यलांक नयात TT‏ ` 


पुण्यसें पुण्यलोकका प्राप्तकरता है पापसे पापको >> सो उ- 


° दानवायु 35565 विधानकिये ज पुण्यरूपकमं OTR कर- 


नेसे कत्ता परुषको देततादिकों के स्थानरूप पुण्य ( स्वग ) लो- 


` कको प्रातकरता हे । अरु तिन पृण्यकभ U. विपरीत AW 
` करके श्रविहित जे पापक तिनके कत्ता पुरुष को पशु, पक्षा, 
` शवान, शंकरादि योनिरूप पापसय नरकको प्राप्तक्रता | अरु 
` ८उभाभ्यामेव मनुष्यलोकं | : दोनों से ही. भनुष्यलोकको 
` ( प्राप्तकरता हे) $ पुण्य अरु पाप दोनों के HAT से 0 
लोक (शरीर) को प्रा्तकरता हे ॥ ७॥ हेसोम्य! -सुषस्णा नाड़ी 


बिषे अरु सैदेहबिषे AAT उदानवायु व्याप्तहोंके बत्तता 
हे सो स्थळ शरीर से लिंग ( सुक्ष्म) शरीर के निकलने में AI: 


` सरहे, सो उपासना के अनसार उत्तम मध्यम अघंमं लोकोंबि 


घे प्रात्तकरता हे, अर्थात्‌ प्रणव देवयान पञ्चाग्नि आदिका को 
'उपासनावाले उपासकको 28117325 द्वारा सर्वोत्तम अझलाक 
को प्रातकरता हे। अरु सय ARA AUER के उपासक का चक्ष 
वागादि 2176 सये अग्नि आंदिकों कें स्वगादि मष्यसलाक को 
प्रातकरता हे। अरु वेदशाख्र से विरुद्ध निषिद्ध अत घेतादका 
के उपासको को गदा [लग नख केशादि AAA सागा से पशः 


' पक्षी इवान शकर चांडालादि पापमय नरकरूप योनियो का 
प्रातकरता-हे। अरु पाप पण्य दाना कसम अरु प्रधाततांस क_: | 
: रनेवाले को भनुष्यलोक के ताई प्रासकरता हे । अथात्‌ पुण्यः - 


प्रधान हाय 315 पाप सासान्य हाय तब सा भएछ POH घन: 


.. विद्या संतति आरोग्यता आदिकों करके सम्पन्न होता हे अरुः . 
, जो पाप प्रधान होय अरु. पुण्य सामान्यहोय ता सो पुरुष कुरूः 
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आदित्येहयेबाह्यःप्राणउद्यत्यषह्न ۲5 
77: | ۵ 
भ्यान्तरायदाकाशः ससमानावायुव्यान:< ۵ ۱ 


विद्या धन संतति आरोग्यतादि सुखकरक राहेत होता हे 1 अ 
ور‎ जिसके पुण्य अधिक अरु पाप थोड़े होतेहे तिन पुरुषों को 
इस मनष्यळाकबिंष ही सखअधिक अरुढुःख थोड़ाहोताहे । अर 
जिनका पाप अधिक अंरु पुण्य थोड़ा हांताह तिनको दुःख बहुत 
अरुसख थोड़ा होताहे ताते पुरुष को इसलोक परलोक में सुख 


की प्राति के अथे TERE GURAN करना उचित हे, 
अरु पण्य पापके. समान. होने स दुःख सुखों को भी समान 
प्राप्ति होती है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यदेहकी प्राप्ति पाप 


पण्य दोनांसही होती ह। अरु जिन्होंने ज्ञानाग्न करके पाप 


पण्य दोनों को निर्मूल किया है सो मोक्ष होता हे ॥ FTI. 


7 ७1३६ ١١ 


८॥ हे सोम्य! 35 प्रकार कोसल्यसाने के चतुथंप्रश्‍न का 
_ उत्तरं कहके, अब अधिभ्षत अरु अधिदेव रूप बाह्य की यह. 
पाण. कैले धारण करे हे, यह पंचम प्रन का अरु अध्यात्म को 
'केसे धारण करे हे इस षष्ठ प्रश्नका उत्तर पिप्पलादसनिने कहा 
है तिसको श्रवण करो ॥ पिप्पलाउवाच ॥ हे कोसल्य! अथात्‌ 
_. हे प्रश्नकंताओं मे कराल! भें कहों सो सन 1 आदित्यो ह वे. 
) बाहः प्राणउदयत्येषद्यन चाक्षपग्राणमनुणशह॒णानः। 2 आदित्यः 
- ही प्रसिद्धबाह्यका प्राण हे यह उध्वं को जाता हे यह इस चक्ष 
निषे स्थित ۱۲۳۱ अनुमह करताहुआ बत्तता है. अथात्‌ यह 
जी प्रकट सय हे सोड बाहर समष्टिका पाणहे अरु यह AE 
पाण उदयहुआ ऊंचे को जाता है £ जेस नाभिसे उदय हुआ. 
पाण ऊंचे को जाता हे तेसले? अरु यह सयरूप प्राण इस चक्ष 
51231 बिष स्थित SIE प्राणको अपने प्रकाश से अनमह करं 








rrr 2 


THAI: ۱ ४५१. 


ता हुआ अर्थात्‌ रूपविषयके ज्ञान विषे चक्षके प्रकाश को करता 


aq वत्तेता है । अरु. पथिव्यांया देवता सेषा पुरुषस्यापास ` 
ष्टस्य (2 एयिवी बिये जो देवताहे सोइसपुरुषकी अपानबत्ते 
| को HT करके वर्सता है ; तेसेद्दी एथित्री बिये अभिमानी . 
ज्ञो प्रसिद्ध [ अग्नि ] देवता है सों यह पुरुष की अपाननाम 
. बाली TIR को आकषण द्वारा स्ववशकरके नीचेहीको-खी- 


ह he 


1 कत्तीहुआ वत्तंता हे। यदि ऐसा न होय _ 


2 


| जायगा । सोतो होता नहीं,यह अग्नि 


। चने रूप अनुभह क کی‎ सी 


7 


١ 
0 


| 


. 


` (थळ) मेदानर्मे 55 


. रूप एथिवी काही अनुमह है । अर्थातू बाह्यका जो FATE अपा- 


م 


वी सो पुरुषकी जो अधोगामी 


` नवाय अग्नि देवतारूप 3 


` घ्राणकी अपाननास्नी बृत्ति हे तिसको आकषेण करतीहुई शरीर 
. को अपने आकर्षणमें रक्ख है इसहा हेतुस यहशरार भारीहुआ 


भी गिरतां नहीं अरु ऊपरको भी जाता नहीं यहही बाह्य अपान . 


का अनुअहहे । अरु. | अन्तरा यदाकाराः समानो वायुव्यानः ¡ˆ . 


` जो मध्यमे आकाशहे सों वायु समान रूपहे व्यानके अथे अ- 
`. नुअहकरता हे; यह जो स्वर्ग ( स॒थ्ये) अरु एथिवीके मध्यम 


आकाश है तिसबिषे स्थित जो वायु है तिसको । मञ्चस्थपुरुष- 
चत्‌, आकाशनामसे कहते हैं ۱ मञ्चाःक्रोशन्तीति | १ मञ्च 
पुकारते 3 ; इस वाक्य बिषे जेस AFAT करके मंचकोह्दी | 
ग्रहण न करके मञ्चस्थ पुरुषपुकारते हैं, पेसा रक्षणसे ग्रहण 
होता हे । तैसेहीयहां आकाश ETE केवल आकाइाहीका AF: 
ण न करके तिस आंकाशविषे स्थित वायुको लक्षणा से महण . 
करते हैं ] अरु सो वायु समानरूपहे, सो अन्तर समान वायुके 


0 अर्थ अनुभ्रहकरताहुआ 5 सो काहेले कि अन्तर समान 


वायुप्राण अरु अपानके मध्यमें स्थित हे, अरु बाह्य समानवायु 
۱ 


सूय्यरूप प्राण अरु पृथिवीरूप अपान इनके मध्य म॑ स्थित हे, 


` ..ताते अन्तर समानवायु अरु बाह्य समानबायु इन दोनोंको अः 


1 


١ [<< | ۳ ७७)‏ و“ | سس 


| 
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| 
| 


बे “ ४.‏ تر 
San‏ ~ تیه < 


AAT ERT { 


तेजो हवेउदानस्तस्मादुपशान्ततेजः । aah, ` 


| न्दर्यैमैनसतिसम्पद्यमानेः ९ ع‎ ` 


न्तर बाह्य प्राण अपानके मध्य स्थितहोनेले समताहे, तातेसम. 


Beam वायु E समानवायुपरं - अनुभह करता हे। 
अरु सामान्यरूप से जो बाह्य का- वायु हे सो बाह्य का. 


` व्यान वायु हे सो अन्तरके -वयानत्रायुके अथे. अनुमंह करता. 


दे क्योंकि व्याततिकी समताहे अथात्‌ अन्तरका व्यानवायु दारीर 
(> RL 5 

के अन्तर नखशिख पय्यन्त व्याप्त हे अरु बाह्यका च्यानवायु 
هم‎ he ١ 
विण्डात्माके अन्तर दो ( ब्रह्म लोक ) से पाताल पर्यन्त व्यास. 


` है! ताते व्यातिकी समतासे बाह्यका समष्टि व्यानवायु अन्तरः 


के ]ده‎ व्यानवायुपर अनुमह करताहुआ त्ता 3 > ३७ ۷ 
` &॥ हे सोस्य! पुनः पिप्पंछादसुनि कहत्तेभये कि हे कोसल्य!| 
र < ۳ hn ^ 

| तेजो हवे उदानस्तस्मादुपशान्ततेजः ٠١ج‎ प्रसिद्ध तेजही उदार. 


' रूप हे ताते तेजसे रहित -होता हे ; अथात्‌ जो; बाह्यका स्पष्ट | 
सामान्य तेजहे सो वाह्यका समष्टि उदानरूंप हे । अभिप्राय यह 


है कि बाह्यका सामान्य तेज हे सो अपने प्रकाशकरके शरीरस्थ 

६.. : च ۱ | 
उदानवायुके अथ अनुग्रह करताहे । हे सोम्य! [ इसप्रकार स ` 
य्यादिरूपंसे सुख्य प्राणको प्राण अपान समान उदान व्यान. 


` इनके अथे अनुग्रह करने के कथनसे अध्यात्मरूप पाणादि बः 


` त्तियोंके अनुग्रहं का कत्तापना कहा । अरु सूर्य आग्नि आकाश. 
' -सामान्य वायु अरु सामान्य तेज यह कूमसें बाह्य के 91011 ' 


| -रूपहुआ मुख्य.प्राण सूर्यादि अधिदेवरूप बाह्य को धारता है 


इसप्रकार कहा । अरु तिस सूर्यादिरूपसे जो स्थिति सोई तिस | 
का धारण है। अरु प्राण अपानादिकोंके अनुमहसे चक्षरादिकों | 


> 


' के अनुभह से तिसद्वारा ' मुख्य प्राणकों ' उनं चक्षुरादि अधि. . 
` भूत स्वरूप बाह्यरूपका धारण .कत्तांपताकहा । अरु । सप्राण. | 


सोऽपानः सा वाक्‌ स व्यानंस्तच्ोत्रससमानस्तन्म:‏ وود 


“= « 





gs STA ` ४७ 
` अश्वित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसायुक्तः | 


 सहात्मनायथा संकंल्पितेलोकंनयति هو‎ ۱ ३९॥ 


व... للح‎ SD اي‎ 


` 4: स उदानः स वायुरिति श्रुत्यन्तरे ]- सो प्राण सो चक्ष 


सो अपान सो वाणी सो व्यान सो श्रोत्र सो समान सो मन 
सो उदान सो वायु <١ इसश्ाति करके चक्षरादिका को प्राणा- 


` दि स्वरूपता के कथनसे अर चक्षरादि को के अनुग्रह कत्तापने 
' के कहने से चक्ष्रादि रूप अध्यातमंका घारण कत्तोपना सु 9 
0۲ को कहा ॥ इसरीति से. यहां ۲ कस धारण 


करता है अरु अध्यात्म को किस रीतिसे धारण: करता है, इन 
चस अरु षण दोनों प्रइनोंका उत्तर कहा, यह जानना 1 
जिस करके तेज स्वभावंवाला अरु शरीर से एिंगको , बाहर 
निकळनेरूप कियाका करनेवाला 3 भी बाह्यके तेज 
के अनुग्रहं को पायाहुआ ही शरीर बिषे वत्तता हे तिसहीकारण 


١ से जब जीवके जीवने के हेतु कम ( प्रारब्ध ) के उपराम भये 


बाह्यके तेजरूप उदानके ‹ अन्तर 3 के निमित्तके, अनुः - 
ग्रहके अभावसे लोकिक पुरुष स्वाभाविक तेजसे रहित होता 


_ 6 


... ह्वे, तब उस समथ उस पुरुषको क्षोणआयुवालामरने के योग्य 


.مهو 


द्ये 6 ~. | 9 
नद्रयेमनसिं सम्पव्यमानेः ६ । 


पांवता हे? सो “मरनेवाला तेजांदिको. के शान्तभये पीछे 


` मनबिषे प्रासभई जे वागादि इन्द्रियां { TTR । ति 


नके साथ , अध्यास के वशभया, अन्यश्रीरको पावताहे&।३८॥ - 


` ९०॥हे सोस्य! हे कोसल्य ! | यच्चित्तस्तेनेषपाणमायाति। . 
FRET To ^ EREN - دک‎ : ः 
४ यह जिसमें चित्तवाला होता है [तस करके प्राणको पावता हे 


6 


देक शरीरमें चित्तकरके युक्त 


_ अर्थात्‌, यहजीव जिस पशुपक्षि आं 
` होताहे+ अर्थात जिन शर्रारों में चित्त संकल्पादि चेतना धमवाला 

3 रोल بح‎ 3 तिन A في"‎ ~“ ~ 1 + : 
` होताहे, तिन शरीरा में मरणकाळ विषे उस चित्तके 8 


` ज्ञानना ।अरु ९ Û 0 
وموم‎ प्रवेश को प्रासभई इन्द्रियों के साथ अन्य शरीर को 


5 ५ “a مب‎ 
3" ۹ 34 € ry 
۰ cyan ۰ ens 
Ce FOP REELS CY CRT ~ 5 PC 
= ۲ 3 ۲ مدو عع هاه مها‎ “ee a ar 2-2“. dss 


بهم 


RS نا‎ । 


۱ यएवंविदात्‌ AUG ۱ नहास्यप्रजा RASRA 
` भवति तदेष 5615 991 ४० ॥ | 


` इन्द्रियॉकेसाथमिलकेमुख्य प्राणवृत्तिकोपावता हे, अथात्‌ मरण 
` ` कालबिषे इन्द्रियोकी इत्तिकेक्षीणभये यहजीव सुख्यप्राणबृत्तिरू 
सही स्थितहोताहे | तब इसके ज्ञातिसस्बन्धि के लोग परस्परे: 
कहते हे कि अभी तो यह जीतताहे ۱ अरु ६ प्राणस्तेजसायक्त: 
अहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयाति | < .प्राणतेजकंरके युक्त 
. हुआ सहित आत्माके जेसा' निश्चयं कियाहे तेले लोकको पाव 
ATR > सो प्राण जब बाह्य के तेजरूप उदानवाय के.अनभेह को 
TAF ज ` अन्तर ' उदानशृत्ति , लो उत्क्रमण में प्रधान हे 
तिसकरके युक्तहुआ शरीरके अधिपति जीवात्मा (साभासालंग) 
के साथ तादात्म्यभावको पावता हे, तंच तिस तादात्म्यताकरके 
भोक्तारूपभया पाण 357515 उदानद्वात्ते सेही TREAT त? 
ही भोक्ताकों (कि जिसकेतादात्म्यसे आप भोक्ताभया हे; TTT. 
` BT HEH ATU जेसा हसजीवात्माका अभिप्राय हे तेसेही 
_ लोकको पा्तकरता है ३६॥ E 
११ ۱۱ है सास्य! | उक्तप्रकार करके व्याष्ट समाष्ट प्राण के 


نها 


. स्वरूप स्थानादका का निणय करके अब तिसकी 37 


विधान करते हैं । यहां यह अर्थ है किं-आत्मासे पाण उपजता 
. है सो मनके किये धमे अधर्म से शरीरके अर्थ अनश्ृहकरताहै। 
۱ E आपके पांचप्रकार विभागकरके वाये ( गदा ) अरु उपस्थ 
(ळग) इन स्थानों विषे अपनेही भेद अपान बाय को IT 


. करं ह । अरु 32 AA मख नासिकारूप स्थान विषे स्वस्वरूप 


हा FIT करें 5 1 अरु नामिरूप स्थान विषे अपने सः 
माल उप अद को स्थापन करें है अरु नाड़ियों के समहरुप 
स्वान भेद व्यान रूपको स्थापितकरे हे । अरु त 

۳7۲3۲ स्थानबिये अपने मेद उदानवाय को स्थापित 
£ 1 ७३.2 





I n اا علتمتتكحجدعءد ل‎ 
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| करे है.। अरु प्राण अपान समान व्यान अरु उदान, इनके अतु- 

ग्रह कर्ता बाह्यरूप सूयं प्रथिवी देवता आकाश वायु अरु ET 

` से अधिदैवंको धारणकरे ह । अरु सर्यादिकों के अलगहसे प्राणा- 
۱ दिवृत्तिरूप अध्यात्मको अरु चक्षु वाकू श्रोत्र मन अरुत्वचारूप अरु 
1 चक्षरादि इन्द्रियांकरके ्रहणकरनेयाग्य रूपाइ UIST आंध” 
मे°भतको.घारणकरेहे। अरु सोई प्राण डदानशातस HIRT 
क: हुआ भोक्ता (जीवात्मा) को देहत्यागान्तर छाकान्तर कवा 5 
क्त न्तर प्रति लेजाताहे ॥ हे सौस्य!सोइ प्राण सवमें 5۷82706, सा 
व. प्रजापति हे, सोई अन्नका भोक्ताहे । इसप्रकार उत्पत्त्याद उक्त 
को. विशेषणों करके युक्त प्राणको जानता हे सो अथिम कह फलका 
हे. पावताहै]॥ हे सोम्य! हे कोसल्य! थि एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद! जां 
( विद्वान्‌ ऐसे प्राणको जानताहे? अथात्‌ जोकाई ANTE वहन 
के कहे प्रकार उत्पत्त्यादि विशेषणॉकरकेयुक्त सुख्यप्राणको जानताहे 
۱ अथात्‌ उपासता है । तिसको इंसलोक परलोक सम्बन्ध जा फल 
ए. प्रापहोताहे सो वेद भगवान्‌ TEES (न RIAA 
ही. भवति तदेषइ्लोको (HIT) [इसकी प्रजा उच्छेदका पावत! 

` नहीं $ अरु व्मरण घर्मसे रहित होता हे तिस बिषे यह FOIS 

के (मंत्र) हैं? इस विद्वान्‌ की 'कि जो प्राणका सम्यकू उपासक 
का. दे, पुत्र पोत्रादिरूप प्रजा ,उसकी विद्यमानता से, विनाश को 
ता. पावती नहीं । अरु शरीर के पतन भये यह प्राणोपासक पुरुष 
है। सख्य प्राण ( सूत्रात्मा ) के साथ सायुज्यता (अभदता) को पाय 
رح‎ मरण धर्मरहित अमर होताहे 5 [ यह जो भाणके साथ एकता” 
, रूप अम्ततभाव हे सो प्राणके सकाम उपासकको अन्ते होताहे। : 
. अरु निष्काम उपासक को चित्त का एकाथता अरु FIS 7 
' आत्मज्ञान होयं सख्य ATTA प्रासिहोतीहे ] 5 अरु इसही _ 
` HAAN यह अभिमत्रावयरूपमेत्र प्रमाणहे।इतिसिद्धघ्‌ १ ११४० 
१ शाहे सौन्य! हेकोंसल्य! | उत्पात्तिमायातस्थान FEAT | 
3. पञ्चघाअध्यात्मंचेवप्राणस्य | ¦ प्राणकी उत्पत्ति को आगमन को 





धातिको अरु चक्रवात्ति राजावत्‌ प्राण बृत्ति के पांचभेद के पांच 
` अकार से स्थापन रूप स्वामित्वको। अरु सय्यादिरूप से स्थिति 
_ रूप बाह्यको । अरु प्राणादिवृत्ति रूपकी चक्षरादिकों के आकारसे 
_स्थितिरूप अन्तर अध्यात्माको  {तिज्ञायाम्तमश्नुते विज्ञायासूत 
_ महनते | वजानके अमरणभात को पांवताहे> हे सोम्य] इसप्रकार 
` प्राणको सम्यकूप्रकार जानके उपासना करनेवाला विद्वान प्राणके 
` साथ अभदता से एक्यभावरूप अमूतको पावता. है | जानक ३ 
` जरत को पात्रता है i यहां जो दिबारकथन हे सो तृतीयप्रश्‍न की 
समाप्त्यर्थ अथवा अपरविद्या सम्बन्धि प्रइनों की समाप्त्यथ 
किवा झपरब्रह्मकी उपासना विद्या की समाप्ति के अर्थ ۱ 
OSE CU aU. 
چا‎ 
و‎ समाप्ता ३॥ 
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अथ प्रश्नोपनिषदगत AT = 


पत्र गाग्येनामवाला सनि इस उत्तरदाता सवेज्ञ अ- -‏ ]3ج 
टने आचाय्ये पिप्पलादसुनिको पूछताभया ॥ यहाँ अभिमाय यह .‏ ` 


oi इसको सोय्येसुनिकापुत्र गाग्यनासा य" प्रश्‍नकरताभ- ` 


असाधनरुप प्रमाणोंकी FIRE रहित अर्थात्‌ अप्रमेय मनका | 


ل 


۱ TG न 0), 0 


¬ ` ग्रथ चर्तर्थप्रश्नप्रारभ्यर्त ॥ 
आथ हनं सोय्यायणो गाग्य पप्रच्छ | 5 
۱ स्मिन्‌ परुषे कानस्वपान्त कान्यस्मिन्‌ जाग्रति कतर 

एष 33: 0 कस्येतत सख भवात करिम 
। नन स्ये सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ۱ 


भाषाटीका प्रारभ्यत ॥ 


. हे सोस्य! प्रथम प्रशन करक कहे प्रकार कम्मं उपासनाका 
` दरिणाम, गतिको श्रवणकरके तिनसे वेराम्यवानहुआ । अरु 
` द्वितीय तृतीय प्रइनकरके 5 ज्ञ प्राणकी उपासना [तसक- . 
` रके चित्तकी एकाग्रता अरु शद्धिवाळाहुआ अरु इसही करके 
۱323 साधन CEES करक 7 नो उत्तसाधिकारी क्का 
| بیع‎ (ब्रह्मविद्या) कि जिसकरके अक्षंखहाकी प्रासिहोतीहे 
। नसके श्रवणा्े चतुथं पंचम अरु षष्ठ इन तीनां प्रश्नोका पराए 


FH करते है ۱ 
१॥ हे सोस्य! | अथ हन सौय्योयणोगाग्यःपप्रच्छ | ८ तिसके 


صت ~ 


303 ندب مويه‎ am” ٠ 
06 هت 6 فس‎ ds عه سس ت .ت‎ 


या : अथात्‌ कौसल्यनामसुनिक समाधान होनेके परचात्‌ सो 


. है कि पर्वके प्रथम, द्वितीय, अरु तताय इन तीनों प्रइनों से 
' सार रूप व्याकृत ` अथात्‌ कायमय जगत्‌ के अन्तगत सानग 
` साधनमय, अर्थात्‌ कमे उपासना आरे तिनके फलमय, अनित्य 
सर्व प्राणरूप अपरब्रह्मका विद्याके विषयको समाप्तकरके अब 





७९. -. . ا ا‎ 
۱ 1 ۱ 
۱ अगोचर इन्दियॉका अविषय अर्थात्‌ कायभाव रहित शिव शा 
` अविकारी अक्षर सत्य पर विद्याकरकं गम्य बाहरभातर अजन 
. ` परुषनामवांलां पंरब्रह्मंकी विद्याका विषयरूप जो बस्तु सो क 
`. ` नेकेयोग्यहे। एतदथ अअम ४-५-६-इन तान ۵ 
` करते हैं। हेसोम्य![इसप्रकार सामान्यरीत्या आगेकहने के ती 
प्रइनोंका सम्बन्ध कहके अब केवळ चतुथग्रइनकेही-सम्बन्ध के - 
 कहतेहे]तहांऽ{ यथा सुदीप्तात्‌ पावकाडस्फु/लगाः सहस्रशः 
== भवन्त स्वरूपाः। तथाउक्षराद्वावधा साच्यभावाःप्रजायन्तं तः 
चेवापियन्ति | : जैसे प्रज्वलित अग्निस्‌ आरिनके अवयव -चिः 
नगारी अनेक प्रकारकी EAT निकलती हं | हे सोस्यंतित. 
ही अक्षर ( 525 ( से अनेक प्रकार के पदाथ, उपजते हैं. आ 
: तहांही लीन होते हैं : इसप्रकार झुण्डक उपनिषढ्क द्वितीयसुइ' .: 
. ककी प्रथम श्रतिमें कहाहे। 5 कोनसें वो सवभाव हैं जो अक्षा . 
ود‎ उपजते हैं:। वा किसप्रकार वेभाव विभागको पायके तई . . 
-ही लीनहोते हैं। अरु किस लक्षणवाला वो अक्षरब्रह्म हे । इस 
` “अर्थके भ्रवणकरनेकी इच्छासे अब गाग्यनामासुनि प्रश्नोको प्र. 
` कट करता भया ۱ गाग्यउवाच | भगवस्नेतस्मिन्‌ पुरुषे काने 
स्वपन्ति कान्यस्मिन जायाति कतर एष देवः AM पश्यति | 
` E भगवन! परुषबिषे कोन सोवताहे (अरु) कोन इस बिषे जा- . 
` -गताहे( अरु) जो यह देव AIR देखता हे सो कोनहे?5 हे. 
' भगवन्‌ इस सस्तक हाथ पांव आदि ANS  शरीररूप पुरुष 
निषे कोनसे करण अथात्‌ मनआदि अन्तःकरण अरु चक्षरावि 
 . बाह्मकरण इनसेसे कोनसे करण अपने व्यापार से. उपरासरूप. 
` ` ननिद्राक्रो करते हे । अरु कोनसे करण इस परुष बिषे. अपने व्या” 
_ ` :पारके करने रूप जागरण को करते हे. । अरु कार्य अरु 
` करणरूप देवताओं के मध्य जो यह देव TÎ को देखता हे . 
3 'सो. कौन हे। अभिप्राय यहहै कि जायत के देखने से निवत्तभय 
/ ` पुरुषको HOT के भ॑ 


तर जो. maq ही दशनादि हैं तिस. 


e 
ا"‎ ۰ 
۱ Se هت‎ U ` [J 


ولق £ 6 E‏ م ह.‏ ر 















HANI: ४). ५३ 


को स्वभ कहते हैं, सो तितका कया काय्यं देह अरु प्राण ) रूप 
देवल निर्वाह. करते हे, अथवा करण ( सनआदि ) रूप किली 


भी देवस निर्वाह करते हैं। अरु > कस्येतत्‌ सुखभवति (८ यह = 
सुख किसकोहोताहे ; 7 व्यापारके ITE 


Sag अरु विषयके अभावमात्र से ही देखनेयोग्य अरु विनाश | 
' रहित आत्माका. स्वरूप भूत जो यह सुख है सो किसको होताहै। 5% 
अरु 3 सम्प्रतिष्ठिताभवन्ति | 2 किसविषे س‎ 9» 
लीनहोते हैं ५ ? (जञसकालबिषे जायत स्वप्के व्यापार से नि ۱ 
. मने सर्व जीव , जैसे सधु बिषे रस, अर्थात्‌ जैसे मधुकर सक्षिका 


' $ उदर विषे सव रस तद्वत्‌, अरु समुद्र में अदेश को. प्राप्त 
| भई नदियोवत्‌, किस विषे एकताको TT के विवेचन के 





عد 


` HATIE ST 5 । अर्थात्‌ [ इस चतुर्थ प्रश्न विषे अक्षर 
روم‎ के स्वरूपको ही श्रवण करने की इच्छा होने से 
` तितके निर्णयहोने के अर्थ | कांति स्वपन्ति। १ कोन सोवताहे $ 
८इत्यादि एाचप्रकारके आवान्तर FATT जो प्रश्नद्दे सो जा 
جاجد‎ अवस्याके मिस अवस्थाओं के धर्मीविशेषके निणेयाथ 
है । (अन्यथा विचारने से उन जाभदादे अवस्थाओं को आत्मां 
के घ होनेको शंकाके होनेसे तिस आस्माके निविशेष भावके | 
_नि्णयकी असििहें।? तहां प्रथम घ्रशनकरकेजामतूका ARIST | 
(क्योंकि स्वञ्ञअवस्थामेजिसकेठ्यापारकी निवृत्तिकेहोनेसेजाअत्‌ - 
नहींहे सो तिसजागतका धर्मी है इसप्रकार निशचयकरनेको शक्य _ 
` हे ताते॥ अरु द्वितीय प्रश्‍नकरके तीनोंही अवस्था बिषे शरीरका 
रक्षण? हाना किसके धमे से है, यह प्रश्न किया < क्योंकि जागते 
हुये अरु व्यापारों से FIT भये प्राणकोही श्रीरका रक्षक होने 
का संभव है ताते ॥ 2 अरु तृतीय IT करके स्वप्नके धर्मीके 
अर्थ प्रश्‍न किया ॥ अरुचतुथ भरनकरके सुषसिका ۷ पूछा 1. 
क्योंकि । सुखमहमस्वाप्समिति | ; में सुख जेसे होय , तेले, 
` सोयाथा ? इसप्रकार के सूषुसिसे जाअतूभये पुरुषको स्मरणके 
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4७. - ۱ ای‎ | | 
होने से सुखके كمون‎ साथ सम्बन्ध हे ऐसा जानाजातार 
` 'ताते। अरु सुषात अवस्था बिषे प्रकाशमान जो यह ऽ و‎ 
गली EEA प्रकट सुख है सो ,में सुख से. सोयाथा, इस 
स्मरण का मूलभूत हे । अर्थात्‌ जायतूमये जोसूष॒सि के सुखका 
. स्मरण हे सो 3011 के आनन्द के आश्रय हे ताते 598 का 
„ ` सुख जात्‌ भये सुखकी स्सातिका मूलभृत | एतदर्थ चतुर्थप्ररन ` 
“= से सुपुप्तिका धमी पूंछा॥ अरु पंचम प्रश्नकरके तीनों अवस्था 
` करके रहित अरं तीनोही अवस्थाके स्थितिकी “ भमा ? भूमीः 
रूप तुरीय नामवाला अथवा तुरीयरूप अक्षर पूछा ॥ यहां | त. 
स्मिन्‌ काळे । : तिस कालबिषे ; इसप्रकार आरंभ किये हुये 
पंचम प्रश्नकरके यद्यपि तुरीय पदक अर्थही HF सुषत्तिके अर्थ. 
` ` नहीं तथापिसंसार दशाबिषेसवं उपाधिसे रहित जोतुरीयअवस्था 
हे तिसके अभावभये से किसी न किसी उपायसेही उस तुरीर 
. पदका देखावना होताहे ताते, उस सुषसिवाळे पुरुषवत्‌ ज्ञानके ` 
इये भी, अत्थीत्‌ जैसे सुषुप्तिअवस्थावाले को सुखरूपका प्रकट 
लिता तिसकेहोतिहुये भी तहां (सूषुप्तिमें) अन्य उपाधियों 
राहत होनेकरके तहांही सर्व उपाधियोंके विवेकके करने से तुः. 
रीयपदकादेखना सुगमहोताहे ताते तिस सुषुप्तिकालबिषे तुरीय ` 
पदके अत्थ 297 लयका कथन है। अरु यहां सुषाप्त अवस्था. 
बिषे सवप्रकारके लयके देखाबनेका HE, ताते भेवज्ञानरूप ... 
विवेकके अभावमात्रसे ° HIIN रस अरु.समुद्राबिषे नदियाँत्रत्‌ 
यह दोनों दृष्टान्तहे وله‎ मधाबिषे रसको अरु समुद्राबेषे नदिः 
योंको यह विवेक नहीं रहता जो हम असक 3873 रस अरु अ- | 
| सुक नदोकाजल 8 ١ इस अभिप्रायसे / विवेचनके अयोग्य ऐसा | 
/ भाष्यमें कहाहे اد‎ य पूर्व विवेकक अयोग्यहुये पीछे लीन . 
होतेहे । जैसे ۲۳۲۱۲۳۲۲ प्रथम दशनके अयोग्यहुये पीछे डू- ` 
बताह तसे ॥ इत्यर्थः ॥ शंका ॥ इस पंचमप्रश्नकरके भी अविः : 
5 द्याकी वासनासे विवेचनकरनेको अयोग्यहुआ सूषसिके धर्मी के 
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अपही प्रश्न कियाहोगा॥ समाधान ॥ यह राका करने योग्य नहा; - 
क्योंकि | सपरेऽक्षरे आत्मानिसम्प्रतिष्ठते । ८ सो परमात्मारूप 
अक्षरबिषि लयको पावते हैं इसप्रकार आगे इसही प्रश्‍नक नवम 
 चाक्यके अन्तबिषे कहेंगे ताते। अरु सषसि में अज्ञानंबिषही लय 
हाता है ताते। अरु | एषहिद्रष्टा | :यहही द्रष्टा हे इत्यादि 
इसप्रश्नके नवम वाक्यकी आदि में कहे-अज्ञानाबष 1 
` भोक्ता जीवके भी अक्षरबिषि लयकाकथनहे ताते। अरु (अच्छा- | 
य! 2 छाया रहित; अथीत्‌ अज्ञान रहित, यह इसही प्रश्‍न केळ 
दशम वाक्यांबिषे अज्ञानके अभावका कथनहे ताते। एतदथइस 
८{ कस्मिन्न सर्व्वे प्रतिष्ठिताभवन्ति | 2 किसंबिष सव लयहोत 
हें ; 2 पंचम प्रश्‍नकरके तुरीयरूप अक्षरही पूछाहे। इतिभावः ] 
शंका ॥ कार्यकारणसे व्यतिरिक्त ( जदा ) किसीएक लयके AT 
धार से सामान्यरीतिकरके जानेहुये ,किसबिषे लय होता हे, 
ऐसा विशेषाथ प्रशन TERR | अरु यहां जिसकरके उसलयके आ- 
धारका सांमान्यपनेकरके ज्ञान नहीं भया हे तब तिसक बिशेष 
स्वरूपके अथे प्रश्‍न केसे घटेगा किन्तु न घटेगा। अरु जो ऐसा 
कहो कि लयको आधारसाहित होनेकरके सामान्यपने स तिस 
र्यके आधारका ज्ञान भया है सो कहना बने नहीं, क्योंकि. 
तिस तिस काय घटादिकाका उपादान सत्तिकादि अचेतनों को 
हा तिन घटादिकों के आधार होने करके तिन सत्तिकादिका से 
पृथक चेतनरूप आधारको असिद्धि है। : एतदर्थ यहां वादी रॉ- 
का करता है ] कि ८ जैसे त्याग किये दांत्रि ( दरांति धान्य आ- 
दिक काटनेका शस्त्र) आदे करणोंवत्‌, अपने २ व्यापार से 
_ निदृत्तभय 51۳2115 करण TUR २ हो अपने २ आत्म (FT 
रण ) स्वरूपबिषे स्थित होते हैं, ऐसा मानना युक्त हे, एतदर्थ 
यहां सुप्ति को प्राप्त होके पुरुषों के करणो ( इन्द्रियां) का कि- _ 
सीभी बिषे एकताभातके प्राप्तिकी आशकाकी प्राप्तिकह/सिहागी . 
(कन्तु न होगा॥ समाधान ॥ हे वादी! प्रश्‍न करनेवाले की यह : 
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1 00089 | चथागारयमरा चयऽकर्थार्तंगः 
A ۹6۹۳۹۵۵۹ । ताःपन. 
`  पंनरुदयत नचरन्त्यवहृवतत्सवपरे . देवेमनंस्येवः भे 
। __ Rl तेनतह्य॑षपुरुषो नश्वणोति न प्यति न وا‎ 
` नरसयते न रुएशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते 
7 1357157۳5 स्वपितीत्याचक्षते २1.४२ 
च्य. 
. शंका (किं किस बिषे सब ल्यहोतेहे,, युक्तहा है, क्योंकि जिस 
. करके जांग्रतूबिषे संघात. रूपभये करण ( इन्द्रियादि ) सो अपने 
HU ( सघाताभिमानी ) के अर्थ 5٩۱015 तात TAFE । आ. 
. TUT सुषुप्तिबिषे भी एकत्र 87 करणा (इन्द्रियों) का परः 
` तन्त्र भावसही किसी न किली वस्तबिषेः मिळना 705 एतः. 
- कथे आशकाके अनुसारही यह 1355 । अर्थात्‌ अन्तःकरण कि : 
. विद्यमान ज शका तिसंके अनुसार वाणीकरके कहा यह प्रश्‍नहे 
अरु ८ यहां SET विशेषण करके युक्त जा लोपाषि आत्मातद्विः 
` RAR प्रश्‍नही , किन्त, जैसे क ( काआ ) करके उपलक्षित. 
` ` दवदत्तंका संह, तेसे सर्व के लयरूप उपळक्षण करके लक्षितजे 





- 1۳6198 लीनहोता हे सं INTE सो कोन हे; इस 
अकार जाननेकी इच्छा वालेका ८ (कस्त सर्वे सम्प्रतिष्ठिता - 

भवन्तीति! :: किसबिषे सर्व ۱۱۹۲۹5۲۲ छीनहोता हे: (ज्ञो 
` - येह प्रश्तह सो शकानसार युक्तही है १.॥ ४२ ॥ 7 


UE FIFTH उक्तप्रकार जब प्रश्न कियातब [तस्मेसहोवाचां ` 


۱ 2 तिसके अर्धं सो स्पष्ट कहताभया $ अत्थीत्‌ तिस गाग्यञ्चान ۳ 
` . चामवांले अपने शिष्यके अत्थं सा पप्पा द्सुनिनासवाळे सवश 


आचाय कहतेभये कि {यथा गाग्य मरोचयोऽकेस्यास्तं गच्छन्तः ۱ 
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` सव्याएतस्मिस्तेजोमण्डळएकी भवन्ति। हे गार्ग्य ! जे सूयय 
` چ‎ सध किरण अस्तहुये इस तेजोमपडळ विषे एकत्र होते हे > 
` چم‎ गाग्य ! जो तेने भश्न किया है तिसका उत्तर सावधानतासे 
। श्रवणकर । जेले सूये सर्वकिरण अस्तताको प्रासहुये इस तेजो 
` मंडळ RN .एकताकोपावते हैं । अरु “1 ताः पुनः पुनरुदयतः ` 
۳ 727127 1 > सो पुनः पुनः उदयको पाये हये फेलते हें > >्सो 
` तिसही सूर्यये किरण TUT उदयताको पायेहुये सवओरको . 1 
' केळूतेहें ८ एवं ह वे तत्‌ सव्वं परे देवे मनस्येकी भवन्ति 
`° ऐसे प्रसिद्ध यह सर्व परम देव मन बिषे एकत्रहोते हे >? जस 
` प्रकार यह हष्टांतहे, इसप्रकार AE जो विषय अरु इन्दरि- 
` याविकों का समूह अरु चक्षुरादि देवताओंको, मनके आधीनहो- 
नेसे परसोत्कृष्ट देव ( प्रकाशवान्‌) जो मनहै तिसाबिष, “जेस . 
` तेजोमय मंडळ ( स॒य्ये ) बिषे किरणोंकी एकताहोती है तेस, > 
. स्वझकालसें एकताको प्राप्तहोंते हैं । अरु जाअतकी इच्छावारे 
` पुरुषके विषय अरु इन्द्रियादि, 4 जैसे सय्येसण्डलसे निकले 
हुये किरण अपने प्रकाश कत्तव्यरूप व्यापारको करते है तसे, > 
मनसे निकसेहुये अपने २ व्यापारको करतें हें । अरु जिसकरके 
स्वप्तकालमें शब्दादि विषयों के ज्ञांनके साधक जे. शोत्रादे इ- 
निद्रियां सो. सनबिषे एकताको ITE अपने करणत्वरूप | 
व्यापारसे निवृत्तहोतहें ८ {तेन 285 पुरुषो, न 5201118, न प- 
` इयति,न जिघ्रति,न रसयते, न स्णशते,नाभित्रदते,नादत्ते,न।नन्द- 
यते, न विसजते, नेयायते, स्त्रपितीत्याचक्षते २। < तिससे स्वम- 
काळ विषे यह पुरुष, श्रवण करतान हीं, देखतान हीं, गंधळेतान हीं, 
रसकास्ताद लेतानहीं, स्पशीकरता नहीं,बोळतानह,्रहणकरता 
नहीं, आनन्दको पावतानहीं, SRIF त्यागतान ह, TOT न- 
- - हीं, (किन्तु ) सोवताहे ऐसा कहते हैं, ? तिसकरके तिसस्वमका- 
लबिषे यह ब्रह्मदत्तादे नासवाला शरीररूप पुरुष, सुनता नहीं, . 
_ देखतानहीं, गंघलेता नहीं, रसादिकोंका स्वाद लेता नहीं, स्पश 


.2 طايه له مله الى ९‏ 
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1۳/۳۲ एवतस्मिनू पुरेजाग्रति । गाईप ये 
वाएषोऽपानो व्यानोडन्वाहाथ्येपचनो यदूगाहूपत्याः 
णायते ्रणयनादाहवनीयःप्राएः 3 ७७ 


करता नही, कुछ भी बोलतानहीं, कछभी उतानहीं, विषयञ्च 
आनन्दको प्राप्तहोता नही, TURA को त्यागतानहीं कही + 
की. कोमी चलतानहीं,कितु उसको सोवताहे ऐसाकहत 8 २1४३ | 
جلو و‎ | उतास्मन्‌,पुरुषे कानि स्वपन्ति | इसे 
शरीर विषे कोन सोवताहे इस पथम प्रनका उत्तर कहा ॥ 

३॥ है सोम्य! अत्र { कान्यास्मिन्‌ जायति । < इस शरीर ` 
नामक पुराबेषे कोन जाग़ताहे २ वह जो गार्ग्यसुनिका द्वितीय 
१२१६ पका उत्तर जो पिप्पलादाचार्यने कहा है तिसको भी. 
अवणकरा ॥ पेप्पलादउवाच ॥ Fr] । 1۳۲7 ۷۲ | 
न्‌ पुरे जायति | : रेस 3015 पाणरूप आग्निही जागते हे. 

त चक्षरादे सव करणों को सो ये ( मनविषे एकञ्र ) हुये ۰ 
ईस नव किवा दृश किंवा एकादश 21131 देहरूप पर- 
1۳ पाणादि नामवाळे पांच 11351, 11۳33 अग्निहे عام‎ | 
जागते हैं॥ हें सोम्य! अ पाणां को अग्निकी समता कहत हें 
۱۲۱۹۱ अ्रवणकरों ॥ و‎ हवाएथो5पानों < यह पलिद्ध | 

अपांनहे सो गाहपत्या!ग्न है ¢ अर्थात्‌ यह जो ITE अपान . 
TE सोइ गाहपत्य नामवाला आग्निहे ॥ प०॥ किस पकार हे॥ 
Si गा इपत्यात्पणीयते । ८ गाहपत्य नामवाले अग्नि स नि- 
कलते ६ >। हे सोस्याेले अन्य आग्नके रचनेवाळे गाइपत्य नाम ' 
वाल अग्निस, "नित्यग आग्नहोत्रके अन्य अग्निहोत्र के : 
/ TOT तेस गाईपत्यः अग्निस अन्य आहवनीय नांमवाढा | 
£ आगन RIST हें तेसे जिसकंरके संडास अवस्थाको पाप्त भये 
उुरुषक,गाहपत्याग्नि भावसे क TAT अंपान ने।मवायु तिसके 
भीतरेज।मेसे प्राणवायु निरावरणहोता हे तिसकारण से و‎ ۱ 
या 
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` ag निःश्वासावेतावाहुती समेनयतीति सस 
म्रानः। मनोहवांव यजमान इष्टफलमेवोदानः सएनं य 
| जमानमहरहत्रह् गमयांत ४ । ४५ ॥ 


से निकसे चन्द्रमावत्‌, अपानवायु से निकसे EAT मुख अरु 
नासिकारूप 2175 बाहर ( ऊपर ) को चलताह एतदथ अपान 
वाय गाईपस्य अग्नि के स्थानापन्नहै। अरु शआहवनीयः प्राणः। 
१ प्राण आहवनीय हे ا‎ जैसे गार्हपत्याग्निसे निकसने 
` आहवनीय अग्नि हे, तसेही अपान वायु से निकसनवाला प्राण 
` वायु हे, एतदर्थ प्राणवायु आहवनीय नामवाले अग्नि स्थानापन्न 
' हे अरु धव्यानोऽन्वाहाय्येपचनो। व्यानदक्षिणाग्निहे? > व्यान | 
` वायहे सो हृदयरूपं देशसे दक्षिणवाय के छिद्रद्वारा निकलताहे | 
` EHR करके सो दक्षिण दिशाका सम्बन्धी हे एतदर्थ वो दक्षि 
णार्निके स्थानापन्न 2 3۱99 (۱ | 
४ ॥ हेसोस्य | अब यहां इस चतुथवाक्य करके अग्निहोत्रके 
हवनका कत्ता ऋत्विक्रूप. होता कहत 5 पिप्पछादउवाच || 
हे गाग्य! | यदुच्छासनिःशवासावेतावाहुती समनयतीतिसमानः | । 
> इन उच्छास अरु निःश्वासरूप आहुतका समप्रबृत्तकरसाहे सो . 
समान हे > अथात्‌. जिस करक उच्छास अरु निःश्वास यहदोनों 
. आहुति 5۱ क्योकि अग्निहोत्र को दो आहतिवत्‌ सर्वदा दोनों ۲ 
को संख्या की समताहै। अरु तिसकरके यह दोनों आहुतिरूप _ 
हैं। अरु जो इन 3۳316 अरु निःश्वासरूप आहुतिको , अग्नि- 
51573 हवनकत्ता 513033 शरीर: की: स्थति के निमित्त ससः 
` भावसे जो वायु प्रवृत्तकरता हे, तिसकरके: सो वायु दोनों आ-. 
- हुतिका घवत्तक होनेसे. पूर्वोक्ति : के . अनुसार अग्निस्थानापन्न 
` हुआ २ भी होतारूप हे, ८ [ शंका 1 प्राणाग्नय। इसवाक्य से 
सव प्राणको अग्नित्व कहाहे, तब यहां समानवायु को होताकर 
. के केसे कहतेहेँ॥ समाधान ॥ हे सोस्य ! यद्यपि प्राणाग्नयएछ्चै 


- 














|| ६० ` प्रश्नोपनिषदृ। 





पुरे जाभति 1  पांचध्राणरूप अग्निही इसपुर विषे जा. 
| . गते हैं > इस तीसरे वाक्य विषे. समानवायु को भीं अग्निस्था. 
` नापतन्न कहाहे सो सत्य है, तथापि ८ , जैसे अग्निहोत्र विषे हवन प 
= कतो ब्राह्मण दोनों आहुतियाको आहवनीय नामवाले و‎ न 
. प्रतिसमभावसे हवनकरताहे, तेसे यह समानवायु उच्छ्वास अह ३ 
। _ निःइवासरूप दोनों आहुतियों को शरीर की स्थिति रहने के अप... 
“समता करके 137 करे है, एतदर्थ आहुति का प्रवर्तक होने से 
١ ۳ समान वायु को होता नामसे कहते हे. ۱ अरु समान वायु , 
`. को होतापने के सिद्धभये जो अग्निपने का: कथन है तिसका छ. : 
. वाले 5105, इस वाक्य से जिसके पास छत्री हे तिसका अर टं 
. तिससे भिन्न दूसरेका दोनों का अहण होताहै। तेसेही अग्निरूप | 
3 अर्‌ तिससे भिन्नहोतारूप दोनों के अहंण विषे यह लाक्षणिक ۰ 
अथ हे ] ॥ प्र० ॥ यहं होता रूपवायु कोनसा हे ॥उ०॥सो . 
होतारूप समान नामवाला व्रायु:हे । [ तीनों अवस्थाओं हे. | 
. रहित अरु तीनों अवस्थामें वर्तमान उच्छास अरु निःइवासरूप 0 
3۳۳2 अग्निहोत्र के अवयव रूपताके सम्पादन का उपासना | 
` रूपप्रयोजन नहीं, क्योंकि यहां निर्विशेष आत्माका प्रसंगहे ताते। . 
۱۲۱ अरु यहाँ तिस प्राणोंकी विधिका अभाव है ताते। किन्तु इन्द्रियां 
196 अरु प्राणजागे हें ऐसा कहा है। ताते यहां तव पद के . 
` शोधनरूप ज्ञानकी स्तुतिहीहे ] एतद विद्वान्‌ ( कमेउपासना 
के समुचय करनेवाले ) का جو‎ भी अग्निहोत्र का हवनही है। 
ताते विद्वान्‌ कर्मे रहित नहीं ऐसा मानना योग्य हे । अरु . 
` (सनोहवाव यर्जमानः | 2 मन प्रसिद्ध यजमानहे; > स्व विषे ` 


अरि कर 


_ सिय अग्निक जागते हुये बाहर के करणोंको अरु विषयों . 







) : को लय करके, अग्निहोत्र का फल जो स्तरगेतद्वत्‌, सुपसिकाल- : 
विषे बह्मक अथे ज्ञाने को इच्छाकरता हुआ सन यजमानवत प्र- | 
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‘TR जागता 
3 30 ५५११ 2 9 ऐ L2 


हे A 37 7 f 1 2 
गता हे ١ अर्थात स 
+ لوا ع‎ 0 क ۲ >, A D> 9 3 ह 

“2 1८0७-१८ है. 5 5 7 ۰ م‎ क 
كار ا بت‎ सा 5 
कु खास 

۰ 0 ¢ 0 12 8 
رت‎ ~ e (५ 

BS 1‏ و 
ساد hr‏ 
ر“ کر 


هب ۶ 
$ 
۳ 8 





- ९। अगात्‌ सो मन , जैसे यजमान यज्ञकी सर्व | 
॥ में परधान होता हे तेसे, कार्थ अरु करणो बिषे पधान . 
AT हाता है तस, कार्थं अरु करणों बिषे प्रधान 
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देचःस्वन्ने महिमानमनुभवतियदूदृष्ट 27۳3‏ و 
त्य्‌‏ ادحا | XL ७‏ ؟.. .> ۰ 
पञ्यतिश्चुतैश्रुतमेवार्थमनुश्वृणोति देशदिगन्तरेश्चभत‏ 


नुभतंपुनःपुनः प्रत्यनुभवति दृष्टञ्चादृष्टञ्चश्चुतञ्चाश्च॒त 
SIGN GES REGS 'पश्यातसव्वःपश्यात< ४६ 


होने करके व्यवहार करनेसे, अरु “जैलेयजमान स्वगारथेप्रस्थान ५ 
पावता है तेसे, ब्रह्मरूप स्वर्ग के ताई प्रस्थान को पांयाहोने से م‎ 

यजमान हे। ऐसाजानना अरु ८  इष्टफलमेवोदानः । ८ 5 

यज्ञका फळही हे? 2 उदानवायु जो उत्कूमण में प्रधान हे सो 

फळही है काहेते कि यज्ञे फलकी घ्रासि उदान वायुरूप‏ جود 
निमित्त वाली हे ताते [ अथे यह है कि यजमानको मरणके अ-‏ 
नन्तर उदानवायुरूप निमित्त गाळे यज्ञादिकों के फलकी प्रासि हे]‏ 
‘aR उस उदानवायु को 1 के फलका निमित्त कारण होने से‏ 
अरु कारण बिषे काये के आरोप होनेसे उदान वायुको 8‏ 
करके कहा हे ॥ प्र० U उदानवायु को यज्ञका फलपना केसे हे‏ 
सएनं यज्मानमहरहंत्रह्मममयति | *सोइसयजमान‏ ز مور 
के अर्थ प्राप्तकरता है ? सो उदान वायु‏ ود को दिनदिन बिघे‏ 

इसमन नामवाळे यजमान को स्वझ इत्तिरूपसे भी चलायमान 

` करके नित्य नित्य सूषसि काळविषे अक्षरब्रह्मरूप स्वर्ग के ताई 

_ ही प्राप्त करे हे | अथात्‌ [ यद्यपि दिनदिनबिषे जोबझकीप्रासे 
_ होतीहै सो यज्ञका फलनहीं काहेते कि यज्ञ से रहितपुरुषको भी. 
_ तिससूषुति विषे उस अह्यकी प्रासिहोतीहे ताते।तथाए ब्रह्मकोही 

` सर्वयज्ञों का फलपनाहै, ताते सुषुप्तिरूप द्वारकरके तिसत्रहमके 

` प्रापकउदानवायुको ŞERO पापकताहे,यहभावहे]एतदथ उ- 

` दानवायु यज्ञके फेल के स्थानापन्न U इतिसिद्म्‌ 98 ١ ३५॥ 

`: ५॥ ङ्का { गाहेपत्यो हवा एषोऽपानों ।< यह अपानवायु 

` गाहेपत्य नामत्राला आग्निहे 2 यहां से आरम्भकरके ) मनो हवा- ` 

_ ब येजमान | २ सनरूपही प्रसिद्ध यज्ञमान दै! इस श्ुतिपयेन्त 








जो कहा हे RAF विद्वानकर्मी नहीं होता इसप करहि 


की स्तुति किया हे ऐसा तुमने कहा सो अस्त | परन्तु इस 

तहा अग्निहोत्रादि कर्मो की पतीति से उदानवायको य 

स्थानाप्न कहाह 1तसकरके तो इस यज्ञ का फलपना नहीं हे 
U तहा कमं को अप्तीति हे ताते ॥ समाधान ॥ यहा; 


` भावहे कि, श्रोत्रादि इन्द्रियां स्वप्न विषे सोचें (उपरामहोदे |. 


ज्‌ 
अरु पाणही जागते हें, इस स्नरूपचाळीविद्यारूप विद्वत्ताहै | 


ड 
ET यहां स्तुति करते हैं। अरु इस उक्तविद्याको जाग م‎ 


/ 
जो है सो श्रोत्रादि बाह्य ATT का धमहे अरु शरीरका रक्ष £ 


` करना प्राणका धम हे ताते इनमें आतमा का धर्म कोइन हीं ३ 


प्रकारके 23122 विवेकरूप ٩۱10۱ उक्तविद्याक्रके TERT 


` ` की स्तुति. करने की योग्यताका ۳32 । अरुएतदर्थ ही TIE द 
. जा जागरण हे सो विद्वान अरु 7۱۹5 दोनोंको समानही। ₹ 
` ` तब ۹۵5 त्यागके विद्वानकीही स्ताति केसे हे, ऐसी जे ८ 


शङ्गा (ततका भी अभावभया, क्योंकि आवद्वानका उक्तविद्याईः ₹ 
अविवेकका अभावहे ताते, 2۲61 स्तुति है। हे सोम्य! इ त 
इन्द्रियरूप करणो के उपरासका। उ 
" आरम्मकरक यात्‌ पर्य्यन्त सूषप्तिले उत्थानको LEKKI ₹ 
٩115701757 स्व यज्ञ के फ अनुभव होने से AEH ع‎ 
"परके हेतुनहा ١ इसपकार यहां विद्वत्ताकी स्ताति करते हैं. ₹ 
ही श्रोत्रादि इन्द्रियां सोचे 
गत ह, अथवा जाग्रत وج‎ 
अनुभवृकरता हुआ. नित्य नित 


2 

अथवा प्राणरूप पांच अग्नि TT 
5 

नहीं ताते विद्ोन्‌+ही इन्द्रियारि र 
1 

F 


सुषुप्तिको पाप्त होता हे एसा 


۲۹۶۱۲ करना योग्य नहीं, क्रिन्‌ 
RI TATE अरु وج‎ यहतीगे 
۱۳5۲5۲۰ ۱ एतदर्थ यह 'विद्वात ۲ 
5۱۱۳۷۱۷ जो गार्यसनिने तीसर 
رز‎ 


ol 


۰ 
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اس 


` पकार वेदात को भाज्ञाद 


. अरु 1जसकरके केवल AFAR 
जप सन्त अपनी स्वतन्त्रता. को 


` उपरामाि होते हे इसप्रकार 
सबं प्राणधारियोंको 
` अवस्था बिषे जो गमन हे सं 
` की स्तुतिही सरूभवे हे ॥ हे 


2 5 
“a >>,» 


سس مرچ ا سر 


1 


1 1 . | 
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E ۱ ی‎ 

! वरन कियाथा कि | कतर एष देवः AAT पश्यति | < कोनसा 


\ यह. देवस्वर्भाको देखता हे 4 तिसकाउत्तर पिप्पलाद सुनिकहते 
5 कि हे गाग्य! | अत्रैष देवः स्वभे महिंमानमनुभत्रति। “यहां यह 
[देव स्वझबिषे महिमाको अनुभव करे है: अथात्‌ प्रथम श्रोत्रादि 
أ‎ इन्द्रियों के उपरामभये अरु देहुकी Ta पाणादे पांचवायु के 
।'जागतेहुये सुषुसिकी परासि से पूर्व इस सन्धि में यहदेव जैसे सर्य्य 


। अपनी किरणों को अपने बिषे. लयकरता हे तैसे, अपने स्वरूप >. 


\ बिष लयाकियेहें चक्षरादि करण जिसने, इसप्रकारहुआ स्वप्नबिर्ष 
॥ विषय अरु विषयीरूप अनेक वस्तुओं को आत्म ( अपने ) भाव 
की प्राप्तिरूप. महिमा को अनुभव करताहे ॥ रका ॥ महिमाके 
॥ अनुभव करने विषे अनुभव कर्ताको करण जो है सो मनहे एत. 
1 दृ सो मन स्वतन्त्र होनेसे केसे अनुभव करता है ॥समाधान॥ हे 
सोम्य | क्षेत्रज्ञ आत्मरूप जो देव है सो स्वतन्त्र हुआ भी महिमां 
| का अनुभव करता हैं यह दोष नहीं ۱ क्योंकि क्षेत्रज्ञका जो 
$ स्वतन्त्रपना है सो मनरूप उपाधिका किया हे । अरु परमार्थ से 
1 तो स्वयंक्षेत्रज्ञ न सोवता है न जागता हे ताते तिसक्षेत्रज्ञ का 


1 जो जागना अरु सोवना हे सो -मनरूप उपाधि कृतही है॥ | 





i तथाच ) सधीः स्वझोभूत्वा ध्यायतीवेत्यादि i ¦ बुद्धि सहि- > 
i TET , आत्मा , 1 हो के 4५० इयेवत्‌ होता है द - 


¦ स्यादि? बृहदारण्यक उपनिषद्‌ बिषे कहाहे ۱ एतदर्थ देवशब्द 
छू elie N >. 4 < 
ह करके उक्तमनको विभूत के अनुभव करने बिषे स्वतन्त्रपने का 


۱ बचन युक्ती हे ॥ हे सोम्य ! , कईएक वांदी कहतेहे कि क्षेत्रज्ञ 


को सकाल RR मतरूप उपाविकरके स तडे तसे को 
र स्वयंज्योतिपने की प्रतिपादक श्रुति बाधको पात्रतीहे, सो बने न- 


4 हीं । क्योंकि उनंवादी पुरुषोंको श्रुत्यर्थ के अज्ञानसे भई भन्ति : 


| है। अरु जिससे मनआदिक उपाथिकरके जन्य जो स्वयंज्योति- 


. पने आदिका व्यवहार हे. सोभी मोक्ष पन्त सर्व अविद्या (अ: . 


[. विद्वान्‌) का विषयही हे । क्योंकि { यत्र वां अन्यदिवस्यात्त्रा- 


امه سسکا سے س چ س سے ی 





۲ و‎ 'प्रदनोपनिषद्‌ । 
` न्योऽत्यत्येन्मातरं संस्गस्तस्य भवति 1: जहां वा अन्य 
وخ‎ तहा अन्य अत्यको देख अरु इस आत्माको विषयोंसे अ * 
` सवन्पहोता हे? अरु यत्र त्वस्य सवमात्मेवाभृत्तस्केन केप ` 
_ त्याविश्वतिभ्यः । द जहां तो इस (पुरुष) को सवे आला| , 
| होताभया तहाँ किसकरके किसको देख > इत्यादिक बृहदार | 
>. उपनिषद्रके छठे अध्यायकी श्रुतिसे सिद्धहे ताते उक्त जो N ¢ 
۲ सो संद ब्ह्मवेत्ताओंकी ही करीहुई हे « यथार्थ एकात्मवेत्ता! . 
` नहीं, ॥ शंका ॥ हेभगवन्‌! जैसा आप कहतेहो तेसा होनेसे ॥ . 
521199: स्वयंज्योतिः | ¦ यहां यह पुरुष स्वयंज्योति हे <3 . 
श्रति बिषे { अत्र | यहां > ऐसा जो विशेषण हे सोव्यथ हो) , 
गा U ۰ lë सोम्य!हे वादी! यहतुफकरके अल्पही कहे , 
हैं जिसकरक | यएषोऽन्तईदय आकाशस्तास्मिज्छेतेति | २३ . 
यहअन्तर हृद्य विषे आकाश हे तिसबिष (आत्मा ) रहताहे; ` 
` इसश्चतिकरके अन्तर हृदय के परिच्छेद के भये IRE : 
समाका स्वयंज्योतिपना बाधको पावेगा॥अरु जो कहे कि यद्या. 
यह उक्त दोष होगा, यह आपका कहनासत्यही हे, तथापिसा 
बिषि आत्मको केवळ ( मनकअभावयुक्त ) पनेसे स्वयंज्यों 
` होने करके तिस आत्माका आघा ओज (प्रतिबन्धक ) TUN 
अरु ] अवशेष रहा जो आत्मा तिसका बोध GR बिषे होः 
यह तेरा अभिप्राय है ] सो कहना बनेनही। क्योंकि वहां (२ 
` जप्तिबिषे ) भी {पुरीततिरेतिति | पुरीतति नामत्राली ना! 
18۷ रहता हेः इस AR करके ८ पुरीतति नामवाली १ 
.. 1۳71 का सम्बन्ध रहता हे ताते॥ अरु जो ऐसाकहे कि वा 
7 स्वप्त में भी पुरुषको, स्वयेज्योति होनें से जब आधे ओजके( 
होने का अभिप्राय मिथ्याही ۱۵ अन्नायंपुरुषः tai 
` तिभव॒ति | 4 यहां यह पुरुष स्वयंज्याति होताहे ? यहकहना के 


जि 


` ` बनेगा। अरु जो कहो कि अन्यंशाखान्तर रहने से यहश्नतिअ* 
' _ श्चुतिकी अपक्षासे रहती. हे सोभीबते नहीं क्योंकि सव श्रुति 





6 
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ا 


3 अर्थ की जो एकता है सोई इच्छित है ताते । अरु सर्व वेदा" 
١ नत शास्त्रों का अर्थ रूपएकही आत्मा आचाय करके जनावनेको 
| अरु जिज्ञासुओं करके जानने को इच्छित 2 । एतदर्थ श्रुति को 


च 


यथार्थ तत्र की प्रकाशक होनेकरके स्वझविंषे आत्मा के स्वय 
ज्योतिपनेका सभव. कहने को युक्त हे | ऐस वादी ने कहा । तब 
सिद्धान्ती कहे हैं कि हे वादी | जब तू इसभकार जानता हे तब ९ 






काश बिषे अरु पुरीतति नामवाली नाड़ियों बिषे स्थझको प्राप्त : 
हुये आत्माका उनस्थान अरु तिनके धमे से सम्बन्धका अभाव 


है, ताते आत्मा उन्हों करके ( चन्द्रशाखा न्याय प्रमाण ) विवे 

: चनकरके देखावने को शक्य होता है । एतदर्थ आत्माका स्वयं . 
| ज्योतिपना बाधको पावता नहीं । इसप्रकार अविद्या अरु काम 

` अरु FRET निमितों से उद्भवताको ۹۳۲5 जो वासना [तस 

। बासनावाले मनविषे कर्मरूप निमित्तवाली वासनामय AAT | 
॥ से अन्यको अन्यवस्तुवत्‌ देखनवाळे, अरु समस्त कार्य अरु .. 
۱ करणसे विवेचन कियेहुये दृष्टाकों दृश्यरूप वासना से पृथक्‌ होने ۱ 
` करके तिसका स्वयं ज़्योतिपना, नित्य गार्वेत नेयायिको से भी नि- ' 
` चारण करनेको शक्य नहीं | ताते करणो के मननिषे लीनहुये अरु 

. मनके अलीनहुये मनोमय देव أنه‎ को देखताहै। यह आचाय 


(पिप्पळादे) ने भ्रघकहाहे ۱۰۱ प्रभो | केसे माहेमाको अनुभव 

करता हे ॥ उ०॥ हे सोस्य ! | यइृष्टंदृधमनुपञ्यतिश्चुतश्चतमवाथः 

मनुश्चणोति | २ जिसको देखाहे (-तिसको ) देखेहुयेत्रत्‌ मान- 
0 


ता है (अरु ) सुने अथको पीछे सुनेहुयेवत्‌ मानता हे; अथात्‌ . 


जिस मित्र वा पुत्रादिकों को पूव देखता भयाहे तिनको वासना . 


करके युक्त भया; पत्र था मित्रादिकों की वासना से उत्पन्न हुये 
۱ ١ ۰ 3 RESA SEE E ES 


| 


۹ 
3 
۲ 


۲ 
॥ 


५ 


۳ 
. अपने सर्वे अभिमान को त्यांगके इस. TO तिका صر‎ हः 
अ श्रवणकर, क्योंकि अभिमान के होते तो सोवर्ष पर्यन्त भी _ 
अपने को पण्डित माननेवाले पुरुषों करके श्रुतिका अथ जानन 
. को ووو‎ नहीं ۱ ताते यहां श्रुतिका यह अर्थ हे कि जेसे हृदया- | 


rT SR SN SR YT E: 
६६ ` धुश्नोपानिषद | 
' ` ` ` सयदातेजसाऽभिमृतोभवतिं TTT 
त्यथतदेतस्मिञ्छरीरएतत्सुखभवति ६। ४७॥ ۰ 


SS 





. ` EE पुत्र अरु मित्रवत्‌ अविद्या करके देखहुयेवत्‌ माग : 
`` है। तिसही प्रकार जो अर्थ सना हे तिसही सने अ को 
| , की वांसनांवश पीछे सुने हयेवत्‌ मानता हे। अरु 5 | देशा 
U प्रत्यनुभृतपुनःपुनः प्रत्यनुभवाति | > देशले अरु दिशा 
5۲۲۲ अनुभव किये को अनुभव करता हे ; ५ नदी केर 
आदि अन्य देशों से अरं पूर्वादि अन्यं दिशाओं से बारम्बार अ 
भव किया जो वस्तुं तिनको अविद्या करके अनेक दिनों जि. 
वत्तेमान अनेक FF बिषे अनुभव करता हे। अरु | وج‎ 
2521 TATA RE स. 
पश्यात्‌ | ٩0 अरु न दख, सुनेअरु न सने, अनुभवाकय आ 
` चे अनुभव किये सवको देखताहे सबहुआ देखता हे : 5 
` अन्यजन्म बिषे देखे अरु इस जन्मबिषे न देखे वस्तुको अरे. 
` ` सही अन्य जन्सबिषे सुने अरु इसजन्म विषे न सुने वस्त को 
` ` अरुतेसेही अन्य जन्मबिषे मन करकह। अनुभव किये अरु इस 
` जन्माबिषे केवळ मनसे न अनुभव किये अथात्‌ जलादि. सत्य 
` . रूप अरु मरीचिजळ आदिक असत्यरूप, [कन्तु बहुत कहने से 
__ क्या है, इन सव वस्तुको जो देखता है सो सई सनकी वासना. 
. न उपाधवाळा हुआ देखताहे इसप्रकार सर्व करंणरूप मनोः 
) ` - मय देवस्वप्तोंकों देखता हे ITA ५। 9६ ॥ | 
0 ६॥ है सोम्य! अब.गोग्यसुनिका जो चतुथप्रश्‍न हे कि, यह: 
` FTE होता हे, तिंसका उत्तर जो TEHA कहा : 
__ है तिसको भी श्रवण करो ॥ पिप्पलादडवाच ॥ 531 | सय ' 
ر.‎ ۳ भवात | 2 सो जिसकाल विषे तेज करकेपरा- 
` भव होता है ; अथात्‌ सो TE देव जिस काळाबिषे चिन्ता 
7153185 सय के तेजकरके 13۱5۲ 5۳7 सबओरले परा | 
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۱ . से यथा सोम्यवयांसि वासो انیت‎ सम्प्रतिष्ठन्ते 
एवं हवेतत्सव्ये परआत्मनि TET ७॥ ४८ 

है अथोत्‌ . वासनाके उद्भवके 3111 56 


Eo 
| भवको प्रात होता ह अपात ह्‌ 
। भोग के दाता जे कम तिनक (तरस करके युक्त होता ह तब 
+ इन्द्रियों सहित मनके वासना है किरण हृदय बिषे शेनहात 
, हें। तब मन वनके ۹ सामान्यज्ञान अथात्चंतन्य, रूपः 9 
, ता करके सम्पूर्ण शरीरबिषे व्याप्त होके स्थितहोता हे तब सु 
۲ पुप्तिको प्राप्त होता है + तब ऽ | अत्रेषदेवः FA TOW । 

١ यहां यह देव स्वो को नहीं देखता ; 5 8 बिषे मन | 
 नामवाला देव FÎ को देखता नहीं क्योंकि देखने के जे द्वारं 

` सो तेंजकरके निरोधको पावते हैं । अरु 5 Û अथतंदैतस्मिञ्छ 

रीरेएतत्सखं भवति 1 १ पीछे तब इस शारीर बिष यह सुखहोतां 

/ हे; 5 अर्थात्‌ जो ब्राधरहित सामान्यरूपसे शरीरबिषे SAIF 

. प्रसज्ञज्ञानरूपं स्वरूपसुख हे सो यह अर्थ हे ६॥ ७७॥ 

: 1 و‎ ۱۱ हे सोस्य ۱ कहे प्रकार इस ۹33 करक आनन्दमय 

२. कोरा शब्दका वाच्य अस्पष्ट अह मन का को वासनावाळा 

. ज्ञान, 7 घर्मी है, इस प्रकार TAFE । कंस्येतत्सुख 

۱ ۹ iE किसको यह सुखहोताहे ; इस चतुर्थ प्रश्नका उत्तरपि- | 

f प्पलादमुनन कहा ॥ अब इस सातवे वाक्यकरके गाम्येसुनिके _ 

' | 1 सम्प्रतिधिताभवन्तीते। इसपंचसभरनका उत्तः | 

` २, विवेकी सुगमतासे तुरीय स्वरूपको विवेचन करके कहते हैं ] 

_ इसकालबिष अविद्या अरु काम अरु 'कमरूप कारणसे भये जे 

`. काये अरु करण सो निदत्त होते हें । अरु 'तिनके निदत्तहुये उ- 

` aR विपरीत भासमान जो आत्मास्वरूप सो अद्वैत एक 

शिव او‎ ) शान्त.होताहे एतदर्थ इसही सुप्ति अवस्था 
को प्रथिवी आदिक भत अरु अंविद्यारचित तिनकी साजरा के 


حا 
2 


| ` विवेककरके अक्षरत्रह्म बिषे प्रवेशले देखावनेको दृष्टान्त कहते हैं 








و ۱ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۲ ۲ 


. ` ۷ च एथिवीमात्रा चापश्वापोमान्ना च. ३. 

` ` उंच 151۳1 च वायुरच वायुमात्रा चाकाशइचाका 
मात्रा व 572779 205101 श्रोन्र5च श्रोतव्यळ्च و‎ 8 
जब प्रातव्यञ्च रसश्च रसयितब्यळ्च त्वक्‌ ۳۳ 
121 वाकू च वक्तव्यव्च हस्तोचादातव्यञ्चोपस्थश व 
नन्दयितव्यडच पायुइंच विसर्जयितव्यञ्च पादो च ۳ 
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EA चित्तञ्च चेतायेतव्यञ्च तेजश्‌ ब AA. ४ 
` ۳۹۳۱۶۱۲۹35 विधारयितव्यञ्च ८ ४९ ॥ च 


ञे री सोम्यवयांसि वासो. बृक्षसम्प्रातिछन्ते 12 हे सोम्य! ` 
۱ شط‎ जाते हैं; अथात्‌ पक्षी जो हैं सो! 
। 15۲۲ के अथ वृक्षप्रति जाते हैं॥ तेले : है sie 
Joa तस यहइष्टान्तहे 5 पः 
HS पर आस्मानेस्स्म्रतिष्ठते | ° ऐसे SS 0 
ह e जाताहे 5 ऽइसही प्रकार प्रसिद्ध सो जो आगे 
जे कं जगत्‌ अविनाशीरूप परमात्माबिषे 77515۲3 ७ ४८ 
` कोन i नोभ न| इर पमास्माविषे जाताहे सो 
| त न wie ! इसको भी श्रवणकरो । प्राथेवी च. 
त्रा - ۱۱۳۲۱۲۲ तेजश्चतेजोमाः 
बम जाप: ۱ मात्राच वायुश 
۱ प चाकाश्चाकाशमान्रा | : प्थिवी अरु विव थी. 
तेज अरु नदी 1 (र 4 ۲۳۳۱۲۵۲ (रस ) । पुनः 
हा रूप): पुनः वाय अ गः 
۱ ( प्‌ अ कि ं (51९ 3 र वायु 56 
۸ ( TT) अनः आकारा अरु आकादाकी मात्रा. की ظ ولد‎ 
ala गंधादि : अ य ۲) शब्द ) IN . 
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स्पशेयितव्यञच वा 
| : ल्य TRT 052 हस्तो 
RRS SS ا اس سس حي‎ FERRE) 
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| चतुथप्रइनः ۱ ६६. 

ऐचादातव्यञ्चोपस्यश्चानन्दायितव्यञ्च पायुश्वविसजेयितव्य 

व पादो च गतव्यञच | ¦ चंक्ष अरु देखने योग्य वस्तु,श्रोत्रअरु 
खुननेयोग्य वस्तु, पुनः भाण अरु गन्ध छेनेयोग्य वस्तु, पुनः 
रसना अरु रस लेने योग्य वस्तु, पुनः स्वचा अरुस्पश करनेयोग्य 

स्तु वाचा अरु बोलनेयोग्य वस्तु पुनः दो हाथ अरु लेने देने 

योग्य वस्तु, पुनः उपस्थ ( लिंग ) अरु आनन्द देनेयोग्य वस्तु, ९ 

| पुनः पायु ( गुदा ( अरु त्यागनेयोग्य वस्तु, _नः दो पाद अरु ८ 

॥ चलने योग्य वस्तु ऽ अर्थात्‌ यहां ज्ञानेन्द्रियां अरु कर्मेन्द्रियं 


 बाह्यकरण अरु तिनके विषयक हे । अर | मनइ्चमन्तव्यञ्च बु- 


थिश्चबोधव्यश्चाहकारश्चाहकत्तव्यजच ATT Mae | 
ور‎ तेजश्च ۲32۲۳2 प्राणइच विधारायेतव्यश्व | वमन 
अरु मननकरने के योग्य वस्तु, पुनः बुद्धि अरु जाननेयोग्य वस्तु, 
'पनः अहंकार अरु अहं करने योग्य वस्तु, पुनः चित्त अरु 
चिन्तन करने योग्य वस्तु पुनः प्रकाश अरु प्रकाशन योग्य 
' 3۳5 पुनः प्राण अरु धारण करने योग्य वस्तु > अथात्‌ उक्तमन 


| 

۱ 

1 

0 

1 

] .अरु मनन करनेयोग्य वस्तुरूष तिसका विषय, अरु. निश्चय 
| 

۱ 


سس 


आत्मकरूंपा बुद्धि अरु जानने योग्य वस्तुरूप तिसका विषय 
' अरु अभिमान आत्मक अन्तःकरण रूप अहंकार अरु अभिमान 

' करने योग्य वस्तु रूप तिसका विषय, अरु चेतनादृत्त्यामक | 
` अन्तःकरणरूप चित्त अरु चिन्तन करनेयोग्य वस्तु रूप तिस- 
का विषय, अरु त्वचा इन्द्रिय से भिन्नप्रकाश युक्त THE 
_ तेज अरु तिससे प्रकाश करनेयोग्य सोई तेजकारूप वस्तु तिस- 
का विषय । अरु जिसको सत्रात्मा कहते हैं ऐसा जो प्राण सो 
अरु तिस घ्ाणसूत्रात्मा करके धारण करनेयोग्य संवेकाये करण 
' का संघातरूप यह पर अर्थात्‌ अपने से इतरके अर्थ होने करके 
` मिश्रित हुआ नाम रूपात्मक जगत्‌ तिसका उपाधिभूत इतना- 
#08988 ۰۱9۱ ` | क कफ कं 
>. ६॥ हे सोम्य! यह जो तुझको कंहा इस सबसे पर जो जगत्‌ 


| 
| 
۱ 


“moe 
دسف اون سد‎ "पक के 


r EE 





FM 
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۳ 





न مم‎ दरष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता; 
` ` द्वाकत्ता विज्ञानात्मा OT: सूः 
` RSA TUY ll 3 ۱ र ف‎ 
| ` काकत्ता आत्मस्वरूप हे सी सय के अथात्‌ जलादिगत सय | .. 
مج ۵و‎ आदिकोंतत्‌ भोक्तापने अरु कत्तापने करके ۲ 
2 पवेश को पाया हे एतदर्थ! एषहिद्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता धो 
> रसयिता मन्ता बोद्धा कत्ता विज्ञानात्मा पुरुष। : यह ही ب‎ 
` खनेवाला 0 करनेवाला सुननेवाला स्वादका 0 
` मननकरनेवाला जाननेवाला करनेवाला अरु विज्ञानात्मा ण 
` बहे » अर्थात्‌ जिसकरके जानते हैं ऐसा जोकरणरूप बुद्धिआ 
.- क बिज्ञानहे सो यह नहीं, किन्तु यह तो जो जानताहे ऐसा कर 
. अरु कारकरूप विज्ञानहे तितत विज्ञानरूप स्त्रभाववालाह अर्था 
. विज्ञाता स्वभाववालाहे एतदर्थ विज्ञानात्मा कहते हं । ARR 
सहीको काय अरु करणके संघातरूप उक्त उपाधियों चिषे पा! 
होनेसे परुषकहते हैं । स परेऽक्षरे आत्मनि AFIT | 
सो अक्षररूप परमात्माबिषे लीनहोताहे सो प्रुष जेसे जला 
` _ आधारके शोषणहुये सूयोदिकोंके प्रतिबिस्त्र सूर्यादिकों बिषे प्रे : 
शाको पावते 5 तेसेही अक्षररूप परमात्माबिषे लीन होताहे ۷ 
 . १०॥ हे सोस्य! अब तिस जीवात्मा अरु परमात्माकी अभे 
- दताके जाननेवाळे को जो ब्रह्म INET फलहोताहे सो कह 
_ * हूँ यस्तु सास्यां हे सोम्य! जो 2.5 [सयो हं वे । 45 कोई कई 
- सव ईषणा से राहतहुआ 5 f तदच्छायमरारीरमलोंहिं 
FAA वेदयते.| < तिसअछांय अशरीर अलोहितशद्ध अक्ष 
कको जानताहे > अथात्‌ 9 [तेस अज्ञानरहित अरु शरीररहित अ. 
_ छोहितादि दिक [ अर्थात्‌ अज्ञानादि तीन विशेषण 
CNT से कारण अरु सूक्ष्म अरु स्थळ इनतीनों 6 
. ۲1۷۲6 [तेसकरके अव अवस्था तीनोंका.भी निषेध. होताहे, ति! 





۳۹ - 0و ةمض وس گے aA . _AB‏ 
















चतुर्थप्रश्‍नः ९॥ ` ७१९ 


` चरमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स या है बे तंटच्छायमशारी 
रमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु साहा ७ सब्यज्ञ 
सर्वोभवति aOR: ३० ।५१॥ . 


आस्माका जो तीनों अंवस्थासे राहतपनाई तलका जु.‏ وود 
बाद करतेहें [ 5 अरु 54 सवे उपाधिक्रे शरीरसे राहत,‏ 
كح अरु रक्तादि द्रव्यत्रत्‌ रक्तादि सगुण रात्‌ | हे सौम्य! जिस‏ 
करके ऐसा हे इसही से शुद्ध हं अरु सन विशेषणों से रहित है‏ 
ताते अक्षर 5 संत्य पुरुष नामवाला घ्राणराहित मनका 7‏ 
राव रूप शान्त बाहर 2105 इन कल्पना से राहत अजन्मा, 5‏ ` 
को जानता है 5 परमेवाक्षर प्रातिपद्यत स 1८ सो परम अ-‏ 
क्षरकोही प्राप्त होता है ? सो पुरुष परमह्ारूप अचार कोही‏ | 
पावता है । ATARI भवाति | अरु जा सवका त्यागी हुआ‏ 
जानता हे 5 | स सव्वेज्ञःसवोभवाते तवेषश्लोकः १० «सो‏ ` 
न सब्वेज्ञ हे सवे होताहे तिस विषे यह इलोक ) प्रमाण) है? 5‏ 
। सो ज्ञानवानं सवेज्ञ होता है। अर्थात्‌ तिस अक्षर के जाननेवाले -‏ 
से अज्ञात कुछ भी संभवता नहीं ॥ रांका ॥ सब्वाद भाव को‏ | 
ज्ञानकरके जन्यताके होनेसे (तेस सठ्वीत्म भावका ATT |‏ ۱ 
होता हे ॥ समाधान ۱ पूव अविद्या करक असवेज्ञ था 60‏ .( 





) आचा के उपदेशसे विद्याकरके अविद्या के अभाव भय सवेरूप | 
| होताहै उपजता नहीं, अरु तिसही AAAS यह आम (आगे) 
१ कहने का वाक्य रूप श्लोक ( वेदका मंत्र प्रमाण है ۸ 
` ` हे सोम्य ! पिप्पलादसुरने कहते हैं कि सोम्य! हे प्रियदरान! 
ग हे गाग्ये!3 | सहदेवेशच सर्वैः प्राणाभूतानि HETI 1 
॥ 2 सर्ववेवताओं करके (सहित ) FA (अरु) भतजिसबिषे 
| प्रवेश को पावते हैं > अथात्‌ समस्त अपने अधिष्ठाता देवताओं 
ह करके सहित चक्षुरादि इन्द्रिय अरु एथिव्या१ धत "मर अक्षर 
زب‎ 'बिषे प्रवेश को पावते ۱ । ‹ तिस अक्षरको जो ? 
6 





SELON 2 ٠0 ۱ 9 


२ `  - प्रश्नोपनिषंद । 


विज्ञानात्मा सहदेवश्व सः घ्राणाभूतानि स ह 


हः तिछ'न्त यत्र । तदक्षर वेदयतयस्तुतास्मससच्वज्ञ, पः 
` ` मंचावेवेशोति-११।६२॥ 


2 

र 

हाते श्रीप्रक्षोपनिषदिचतुथ 7:51: | ` ` 
۲ 

8 


21*۹1 ॥ 
101155 सत्यक्रामः पप्रच्छ ١ सयोहवेत) ` 


` वन्मनष्येष जायणान्तमाकारमभिष्यायीत कतो 
` _ वप्ततंन लोकं जयतीति ۱۷5 ۱ 

| ` RTT (२ जीव ; अर्थात्‌ ८ तिस सर्व के आअयरूप अक्ष 
` FI जो उक्त अथ का UY (AUER ( जीवात्मा विदयते! cg 
|  नताहे> ¦ स सवेज्ञः'सवमेवाविवेशेति 1 : सो सवज्ञहुआ 


। के ताइहा प्रवेश को पावता हे 5 अर्थात्‌ सर्वज्ञ सर्वासमा। 
 हाताहे११।५२॥ _ . 


इति प्रश्नोपनिषद्गत चतुर्थ प्रश्न भाषाटीका समाप्ता 1 





अथ ۱۷2731 75 
भाषाटीका प्रारभ्यते ॥ 


१॥ ह सोस्या[हे प्रियदर्शन![ इसप्रकार चतुथ प्रशनंबिषे का 
के शोधन पत्रक वाक्यार्थ बे 
अब इसाविष मध्यमाधिकारं 
एस आत्माको ध्यान -करनेवारे 
धनुष हे > इत्यादि संडक उपनिष 
नझलॉकका प्राति तिसद्वारा क्र 








/ TAT उत्तमाघकारी को पदार्थ 
___ .ज्ञानसे अक्षर ब्रह्मकी पाप्तिकहके 
_ मन्द वेराग्यवाले अरु » 32” 
اک‎ प्रणवोधनुः | ¢ 3०कार ध 
`क मतरस सूचितकिया जो 











727115323: 1 \ 


करके अक्षर बह्मकी 7 ३»कारकी उपासना कहने को 
مج‎ प्रदनको प्रकट करत 5 ] अब गाग्येसुनिके भरन के निणेय 
ये पश्चात्‌ UT अरु अपरजद्वाकी प्राप्तिका साधन हान क" 
' रके ]ون‎ 5 करने की इच्छासे पेचस 5 
 ग्रारभकरते हैं | अथ हन Se: सस्यकासः पप्रच्छ \ तिलक 
` पइचात्‌ इसको शिबिका उन सत्यकाम पछताभया $ अथात. . 
` गाग्यसनिके 50 निणीयकर्ता पिप्पछादसुनिका RU: ۷ 
ऋषिका पुत्र 5 नासासनि एङताभया ॥ सत्यकास उवा. 
` च॥ ] सयोहवे तदभगवन्मतुष्य < हे भगवन्‌ | सनुष्योक स- 
' ध्य सो अद्भतंवत्‌ है सा जा ( काइ 0 ) 3 1 प्रायणाच्त 
= मोंकारमभिष्यायात । ८ HUTTE उकार को सन्छुख ध्यान 
| करे: अथीत्‌ जो कोई एक मशुष्य शारी पातहाने पयन्त 
इस उकार को सन्मख होने करके चिन्तन करे । अर्थात्‌ जो 
۱ बाह्यके विषयों से नित्त (५ इन्द्रियां वारा अरु EE द 
आरोपित किया हे बहा भाव जिस (वव रसे ae विषे एका- 
ग्रचित्तताला अरु उच्छेद ( विनाश ) राईत आस्माकार इत्तिवा- 
` छा अरु अनात्माकार इत्तिरूप अन्तराय ) व्यविधान ( स राह- 
` त हुआ ; जेसे 5 रहित स्थानाबेषे स्थित जा दीपक - 
तेस. दीपक की शिखा के समान TT चित्तवाला होय, अः 
रु सत्य भाषण ब्रह्मचथ 0 अपरिग्रह (दान न लेना) | 
_ त्याग (दान दना ( सन्न्योस ( सरहको त्याग ) शोच ( पाव- 

` कृता ( संतोष निष्कपट भाव इत्यादि अनेक यम नियम स 
` अनु्रह को पाया होय, सा परुष आदइचयेवत्‌ है ८ कतम वाव _ 
. स तेन लोकंजयतीति । १ सोतिसस NOT 3312 
हे भगवन्‌! सो इसप्रकार ATT जीवत रहे 0 
„नियम की. घारणावाला पुरुष उपासना अरु कर्म्मा करके जा 
1 पावनेयोग्य अनेक होकहें तिनमें से तिस ॐ कारके आनध्यान 

_ करने से कोनसे लोकका पावताहे ۷۸ 











ITED ०--- 


तस्मेसहोवाचएतहे सत्यकाम وت‎ 


۱ 


२॥ हे सोम्य | इसप्रकार जब सत्यकाम सुनिने प्रन कि। न 


3 


4 هدر ۱ حم‎ श्र क 34 = FR 
` के अभिध्यानरूप होनेसे दहरा काशादिकाकी उपासनात्रत्‌ अ 


तब ८ {-तस्मे सहोवाच | : तिलको सो कहताभया ; ) तिस} स 


श्नंकरनेवाले सत्यकाम नामक. अपने शिष्यप्रति सो पिप्पला 


ब्रह्मकी प्रासिका साधनही है, अथवा परब्रहझकी आंसिका 4 


` साधनहे। इसंप्रकारसे प्रश्‍नकरनेवाले शिष्यके अभिप्राये जार. ' 


| و‎ ` प्रइनोपनिषद्‌। 


0 इारस्तसमादविहानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति २। 13 


PT आचार ण्ट कहतामया [इत उपासनाको उन 


۳ 


TS सवयज्ञ पिप्पलादसानि कहतेभये कि यह و‎ अपा. 


प्रासिका साधन होताहे अरु परत्रह्मके आलम्बनहोनेसे जब ॐ 


. कारका तेसा ध्यानकरिये तब सो क्रमसे AT प्राप्तिका 


साधन होता हे ¢ Û एतदालम्बनं श्रेश्मेतदालम्बन परम्‌ । एत. 
2۱۳۳۲ जञात्वा ब्रह्मलोके महीयते | “ ऐसा उत्तर कहते हे, | 


पिप्पलादउवाच ॥. | Ê सत्यकाम परंञ्चापरऊच ब्रह्म यदो 


۲۲ (८ हे सत्यकाम! यह जो وه‎ अरु 91118876 सो مق‎ . 


त्मा ) नामकरके अपरबह्महे सो उभयप्रकार का उ५कारही ۱ 


क्योंकि उ*काररूप प्रतीकवाळाहे ताते ॥ शंका ॥ ब्रह्मः अरु هچ‎ 


कारके भसे तिनकी एकता केसे बने ॥ समाधान ॥ तिनकी | 
| (कता आरापस बनती हे। यहां यह भावहे कि इस ब्रह्म अरु , 


` ब्रह्मके आलम्बनहोनेसे जब तेसा ध्यानकरिये तब अपरज्र 


. कारही हे; अर्थात्‌ हे सत्यकाम | यह जो सत्य अक्षर पुरुष इत्यादि 
नामॉकरके ETR अरु सबसे प्रथंम उत्पन्नभया प्राण ( HN: 


CHA AF: तात्पयरूप सामानाधिकरणसे उ०कारका |‏ ر 


 अंतीकपना उपदेदाकरत हे, असे शालझासादि पाषाणबिये विष्णु. 
. आदिक बुद्धि करनी तेत, । जिस ओर बिषे ओरकी बुद्धि करिय 





सो तिसका प्रतीक कहते हैं। यहा 230 इतर, जो. वर्णात्मक 


SO is rsp 


"tp ०५०० v6 .- 


शब्द आदि प्रमाणोंकरके सा- 





ला विद्वान्‌ पुरुष इस ३“कारके ध्यानट ५ ब 


( 
2 
۳ 


कार आदिक तीनमात्रावाला जा . 


72977577: $ \ ७. 


भध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तुण 
पद्मयते। aaa ۳ | 
ण श्रद्यया सम्पन्ना महिमान 


सयध्येकमात्रमां 


सनमवति ३। ५ ۱ 
3»कार तिसषिषे ATT बुद्धिकरतेह एतद्‌ 3»कार ब्रह्मका भः 
तीकहे । जैसे विष्णु आंदकाक शाळमामादि, ] अरु जिसकरक 
स धर्मके भेदसे रहित परमात्मा 
क्षात्‌ बोधकरनेक अयोग्ये , एतदर्थ इन्द्रियोंके अगाचर हान से 
केवल FUT मनसे भी जाननेको FTL [किन्तु 
शालमामादाबिष आरोपितकरतेहे विष्णुभाव तस; भक्तिकरक 

ळे ॐन्कारके सम्यक्‌ 0 पुरुष 
को सो जानने मे आवताहे, इसबिषे TAFT प्रमाण हे तात | 
अरु इसही प्रकार 8 भी जाननेमें आवताहे । एतदर्थ जा 


पर अरु अपररूप 36 सो ०»कारहे ۱ इसप्रकारका 8 
जायतते नैकतरमन्वॉते | 2 तातं एशि 


हैं ८ 1 तस्मादिद्वात् त 
जाननेवाला. इस ध्यानसेही दोनोंसे से एकक पावताहे : 2 एत 
साधन रूप साधनके 5 परबह्म अरु 


आस्साको प्राक 
से एकको पावताह ॥ (क जिसको प्रातिका 


अपरबहा इन 7 


`= इच्छसे करता. २। ५४.॥ 


३॥ हें सोस्य! ज्ञो परुष, HTT समीपवती AY 5 


 अंथात उपकार साधक अरु * 
उन्कार सो उपासनाकरनेके योग्यदै इसभकार यद्यपि 31 


कारादि समेमात्राके विभागको यथाथजाननेवाला न होफाक 

उन्कारकी एकअकारमात्रा उपासना कश्नेयोग्यहे इसप्रकार 
जानताहे | तथापि सोइुगतिको प्रासहातानही; किन्तुएकसाल्ारू 
प्रहीऊ*कारकेच्यानकप्रसावस इसलोकानेष ज्रेष्गतिकाही पावता 


1 
تسس سی سے 





। आरोपकियि बह्म भाववा 


|. दर्थ इसप्रकार जाननेवा 


۳ 
۱ 


١ وج‎ ۴ 
नते स तत्र तपसा 01 


1 
3 
ग 
91 


1۲ 
पा 





pc 


` ऐमिव जगत्यासभिसम्पद्यते। १ सो जब एकमात्रारूपको घ्या 


करताहे सो तिससेही भंलीप्रकारं जांनताहुआ शीघ्रही जग 





इसठृतीयवाक्यका तात्पय्ये हे, अब इसके अक्षरार्यकोधर‏ ود 
वणकरोहेसोस्य! स यथेकमात्रमभिष्यायीत सतेनेव संविदि त्त. _;‏ ` 


` बिषे पावताहे ; अर्थात्‌ इसप्रकार सो जब एकमात्राकेही विभा ज्ञात 


۵ 


I जाननेबाला सवेदा एकमात्रारूप ओंकारको ध्यानकरता हब 
» सो पुरुष एकमात्रापने करके युक्त ऑकारके भ्यानसेही तिसमाञ जिव 


و , 


>. के सम्यकप्रकार बोधवान हुआ शीघही जगत्‌ (एंथ्रिवी)बिषे जन्म इन्त 
 पपावताहे। अरु ८ .. तमृचो मनुष्यलोकसुपनयन्ते |: तिसकष रि 


“मनुष्य शरीरको ऋग्वेद प्रांसकरे हे.; > तर्हा एथिवी. विषे अनेक त्म 


` जन्महें तिन (विषे तिस 3“कार के साधक को मनुष्य लोक अः 
` ,( शरीर ) के अर्थही ऋम्ेदरूप.| स ऋग्वेद इतिश्रुतेः | ८ अः हो 
` कार ऋमग्वेदहे ; । इस FRO अकाररूप ३*कारको प्रथम मात्रा. वें 
و‎ HATER ओकारकी प्रथमं एंकमात्रा जो है सो प्राप्त ले 


करे है। अरु ८(स तत्र तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया सम्पन्नो महि वि 


.._सानमनुभवंति ३1: सो तिसबिषे तपसे ब्रह्मचये से श्रद्धासे च 
__ “संम्पज्ञहआ महिमाको अनुभव करताहे رز‎ सो साधक तिस ۲ 
प्रथम मात्रारूप उ०कारके घ्यानल तिस मनुष्यजन्सबिषे द्विजो-' . 
. 5۳521 अरु तप्रकरके 237371 अरु श्रद्धाकरके सम्पन्न र 


हुआ महिमा (विभूति ) को अधोत्‌ धन पुत्र क्षेत्र दासादि वैः ` 
: 





नहीं “एक देशके AT रहित जो योगश्रष्ट हे सो 





E AS FEU 
स्भः र नहा । शत ३ NN 3 

۳ ۱ ۳ اک‎ ह. RR جم‎ 2 2 N ۲ ' ۱ | 

۱5 सोस्य ۱ {अथ यादे ATA सम्पद्यते! : पुनः | 

ब दो माः करके ३४४१. ८-2... "۸ pL a ۱ 

वो मात्राकरके युक्त मनाबिषे पावताहे ; अर्थात पुनः एक ` 


ते >कारकी एकमात्राके ध्यानकरनेवालेका कहेहुये फलका | 








रूप उकारे उपासक से इतर . जब IRI विभागका | 


EF 


22 २.४>', ( 

र 

~ ॐ RT शो a 
म्‌ 1 त्रा 7 

11 ا‎ अ 

के (9७ Het or 0 
27 07 : 


FAR अनुभवकरताहे । परन्तु श्रद्धा रहितहुआ यथेष्ट आचरण - 
. कदाचित्‌ भी दुर्गतिको पावता नहीं | ऐसा गी 8 
कदाचित्‌ भा दुगातको पावता नहीं | ऐसा गीताका प्रमाणहे। : 
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अथ याद 272] मना सम्पद्यत ISTAN 


यजर्मिरुत्नीयते ۱ ۴ ससोमलोके 3۹ 
भृ यपनरावत्तत © ١ 15 || 
ज्ञाता जा पुरुष दोमात्रारूपसे युक्त ॐऋारका घ्यात करताहे, सो. 
:स्वभरूप मननकरने योग्य FAT FEE देवतवाळे सन 
॥बिये भलीप्रकार 07 आत्मभावको प्रासहोताहे (Û सो- 
। ऽन्तरिक्षं यजुमिरुज्ीयते । ससामराकः । ६ सो aT से अन्त 
| रिक्षलोकवाळे चन्द्रकोकक़ो पासहाताह 32 से इसप्रकार आ- 
۱ त्मभावका प्राप्त मरणरहित हुआ 7 यजुर्वेद से 
|e आधारवाले द्वितीयलोकरूप चन्द्रछाकक TANE 
. होता है । अथात्‌ (तस द्वितीयमात्राके उपासक साधकको यज्ञ 
॥ वेद जो है सो चन्द्रलोक सम्बन्धी जन्मको देता है ((स सास 
उ. छोके विभूतिमनुभूय पुनरावत्तत ४ ل‎ सो “चन्द्रलोक बिषे 
हे विभूतिको अनुभवकरके फेर आवताहे ; सो उपासक तिस 
प चन्द्रलोकबिष उत्तम पदार्थोको भोगके पुनः इस मनुष्यलाक 
बिषे ( ब्राह्मणादि उत्तमकुळ में ) जन्भ पावताहे ۷ 
-' ४॥हे सोस्य | {थः पनरेतरित्रमत्रेणेवोसित्येतेनेवाक्षरेण परपुरुष 
व. मंभिध्यायीत | १ जो पुन तीनमात्रावाले ॐ इसही अक्षरस इस 
परम परुषको ध्यान करता है > अधात जो पुरुष पुनः तीनसात्रा शि 
ण . के विषय करनेवाले ज्ञानयुक्त 3? इस प्रकारक इसही अक्षररूप 
प्रतीक से इस ३”कार रूप स्ये अन्तरगत परंपुरुष को भ्यान _ 
करता हे.८ स तेजसि सूय्यें A: १ स तेज्ञरूप स॒य्य विषे 
يي‎ होता है ; ? लो तीसरी मात्रारूप ध्यान करत इ. » 
मराहुआ भी तिस घ्यानमात्रते ते qa बिषे ۴ 
अरु सो सययसे , चन्द्ररोकादिक बिष गयेहुये जस फेर आवत 
इ तेस, प॒नराइत्तिको पावतानही किन्तु हू बिषे प्रातहुआही 
होताहे। अरु ८६ यथा पादोदरस्खचा विनिसुच्यत एव हुनै स 









3 









चक 


AT | 


4 


७८ | 
TF: سا بای ییات‎ हैः 
 ममिध्यायीत सतेजसिसयें सम्पन्नः यथा qral, 
.. स्त्वचा विनिर्मच्यत। एवं हमै स पाप्मना बिनिमुक्त;, 
1۳۱ ब्रह्मलोकं सएतस्माज्जीवघनात्परार 
र पुरिशय पुरुषमीक्षते तदेतोशछोकोभवतः ५ | ५७॥ 

1۳۳۱ विनिमुक्तः ९ जेससरपे त्वचा से छूटजाताहे ऐसे 9 
ही सो पापसे मुक्त होताहे + ). निसप्रकार सर्प अपनी तचा! 
551012 पश्चात्‌ जीण॑त्वचासे छृटाहुआ सो सर्प पुनः नवी. 
होताहे। हे सोम्य ! जैसे यह दृष्टांन्तहे । तेसेही प्रसिद् सोती] 
सानाका ध्यान करनेवाला साधक सर्पकी त्वचास्थानापज्न . 

` म ا تا‎ 
यते ब्रह्मलोक 1: सो.सामसे ऊंचे ब्रह्मलोको पावताहे ;/ 
` अन अशद्धतारूप पापसे सुक्त होता हे तब पीछे सों साधक 4 
ها‎ सामवेदकरके ऊंचे हिरण्यंगर्भरूप ब्रह्मके सर 
` चासवाले लोक ( सत्यलोक ) को प्राप्तहोता हे < सो हिरण . 





. करके समहिरिंगशरीररूप हिरव्यगर्न च व्यंडिलिंगदेहोंके अभ. 
साना सत्रजीव-मिलेहुये हें । एतदर्थ सो हिरण्यगर्भ जीवघन| . 
OTE ॥ वाक्य योजना | स एतस्माञ्जीवघनात्परारपर 5 
e i सो इसपर जीवघनसे पर 1۳9۳ Ra) 
पुरुषको देखताहे ; > सो विद्वान्‌ तीसरी मात्राको ध्यानकरता | 
हुआ इससर्वेसे उत्कृष्ट जीवघनरूप हिरण्यगर्भसे पर परमातमा 


4 





स्या ر‎ 


# ۰۳ " 5 
ی ی > >> क क“‏ 
Tefen‏ اا ل وا مسا سي ی وش ES‏ 





पश्चमप्रदनः ५ | ७६. 










2 1 - तिनो मात्रा 7| अन्योन्यसक्का अन. 
١ विप्रयुक्ताः | क्रियासु बाह्याभ्यन्तर मध्यमासु सम्यकू प्र 
۱5] न कम्पतेज्ञः 21 ५८॥ 


| प्राणियों से पर जो जीवघननामक हिरण्यगभ -तिससे पर जो | 
॥ घरमात्मापुरुष तिसको अपता आप देखता हे ] | तदेतो इलोको 
۱ भवतः («तर्हा यह दो मंत्र हैं > तहां यह उक्त अथके प्रकाश 
2 दो मंत्र प्रमाण होते हैं ५। ५७॥ 

۱ हे सोम्य ! { यः पुनरेतल्त्रिमात्रेणेवोमित्ये| इत्यादि इस 
ब्राह्मचाक्यक साथ प्रथम ( पाहिले ) मन्त्र की योजना करते हैं 
| [तिस्रो मात्रा YAT: प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविध्रयुक्ताः । 
“टीन मात्रा रत्युगोचर परस्पर सम्बन्धवाली हैं > अर्थात्‌ तीन 
| हैं सख्या जिनकी ऐसी जो 21۲ उकार मकार नामवाली ३० 
, कार की तीनमात्रा हें सो FIR आक्रान्त ( व्याप्त) अर्थात्‌ . 
| 'सत्युका विषयही हें। अरु परस्पर सम्बन्धवाली ۱ सो तीन 
` मात्रा. विशेष करके एकएक विषय बिषेही योजना न किया हो | 
ऐसा नहीं, किन्तु विशेषकर के एकही ध्यानकालबिषे त्यागकरी 
` भइ , जाग्रत्‌ स्वभ सुषसिरूप स्थानके अभिमानी जे वेइवानरा- 
 .दिकनसों अभिन्न ब्रिइवादिक पुरुषों के अर्थात्‌ [ वेशवानरंस अ- 
` भिन्न विश्व 112321 अभिमानी तिसका स्थलशरीररूप स्था- `` 
۱ अरु हिरण्यगर्भे से अभिन्न तेजस स्वप्तका अभिमानी लिंग 
शरीररूप स्थान । अरु अव्यक्तसे अभिन्न प्राज्ञ सषातिका अभि- 
3 कारण शरीर रूपस्थान [ अकार उकार मकाररूप मात्रा 
से, तादात्म्य ( एकरूपता ) करके ध्यान रूपजो ८ | क्रियोस बा- 
-ह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्तास न कम्पतेज्ञः। < बाहर भी 
_ “तर अरु. मध्यकी क्रियाके भली प्रकार. योजना किये हुये ज्ञाता 
कस्परमान होते नहीं >> बाहर भीतर अरु मध्य की क्रिया है 

तितके सम्यकू प्रकार ध्यानके कालबिषे योजना कियेहये जब 


त... Nr 
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८०... प्इनोपनिषद्‌। | 
تاو‎ TART ससामंभि्त्तव्कवयो वे | 
द्यन्ते । तमोङ्कारणेवायतनेनान्वेति RE यत्तच्छान्त | 
मजरमम्टतमभयं परऽदेति ७। ५९ ॥ 00 










बात AIG ۲۷۲۳۱:327۰ ४ | 


तिसके साथ अकारादि तीनों मात्रा योजना. कियाहोय तब ॐ ! 
कारके कहे हुये विभागका जाननेवाला जो योगी है सो चंलाय- २ 
मान अथात्‌ विक्षेपको प्रापहाता नहीं, किन्तु स्वरूप में स्थिरही | 
रहता है ۱ अर्थात्‌ £ जो चलायमान होताहे सो जायत्‌ स्वृप्त | 
सघसि बिषे होताहे सो सव उ^कारही है ऐसा जानलिया तब' | 


साधक पुरुषने स्थलादि स्थान सहित जायत स्वप्न अरु FN | 
अरु विश्वाद जी ۲۳5 अभिमाना पुरुषहे, सो अकारादे तीन + 
 मात्रामय उश्क्राररूपकरके देखे हे, एतदर्थ इसप्रकार जाननेवाले | 
योगीका चलायमान होना सम्भव. नहीं ६। ९८ ॥ "1 
وا‎ हे सोस्य! जिसकरके सो ऐसा पर्वोक्त विद्वान्‌ सवका | 
आत्मा ३*कारमयहे 110502 किसकारणकरके उसका चलाय- . 
` सानहानाहोय, किन्तु अपनेस एथकूवर्तु के अभावसे किसीकर" | 
के भी चलना ( विक्षेप ) घने नहीं अथवा अपने से अएथक्‌ ۲ 
निश्चयभये जगत्‌ बिषे किल बिषयके अथे विक्षेपवान होगा, किंतु | 
۱۳0۱۲۹۹ भी नहीं.। इस AAR बोधक प्रथम संत्रकहके अब सवे | 
_अर्थके संग्रहरूप अथवाला द्वितीय मन्त्र कहते हें ॥ हे सोम्य! 
RU यज्ञभरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयोः वेदयन्ते । | 
. “सो ऋखेदसे इसको यज्ुवेंदसे अन्तरिक्षको ( अरु) जिसको 
विद्वान जानते हैं ( ऐसे अझरोकको ) सामवेदसे (पावताहे); 
व 0 विद्वान्‌ {जो एकमात्रारूप 3 उ०कारका. उपासक है 
` ऋग्वदसे इस मनुष्यलोक को पावता हे। अरु £ जो दो मात्रा | 








`  अर्थातूसो 


पंचसप्रश्‍न: ५ | | 2 وج‎ 
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वा दूसरा सात्रा रूप 301۲ उपासक हे सो) 32934 करके .. 

. ` अन्तारक्षणत चन्द्रछोक को पावता है ۱ अरु जिसको REF | 
पुरुष जानते हैं अरु अविद्वान्‌ नहीं जानते ऐसा जो सत्यनाम 

| ` वाला ब्रहलाक हे तिसको £ तीन मात्रा का वा तीसरी मात्रा. 

का उपासक 2 सासवेद करक 51۲ हे | इसप्रकार विद्वान; 

उपासक 21125766 तीन. प्रकार के लोक को £ समात्रिक र | 

३^काररूप आलेम्बन ( साधन.) से पावता हे ।- अरु 5 तर्मो- । 

| कारेणेवायतननान्वेतिविद्वान्‌ यत्तच्छान्‍्तमजरसस्नतमभर्य पर- | 

. ود‎ 1< जो शान्त अजर अमर अभय हे तिसपर ( ब्र) को | 

। उ^काररूप ध्यान सही पावता हे > 9 अथात्‌ जों अक्षर सत्यपु- | 

रूष सज्ञक शान्त विसक्त अरु जायत TF सपक्षिश्रादि ATE 

_ सव प्रपंच से राहत हे । अरु 5 जब अवस्था त्रयरूप सव प्रपंच 

_ से रहित हे > इसही करके जरा अरु HIKE रहित हे। अरु 

` 'जिसकरके जराआदि विकारों से रहित हे, इसही से अभय हे । . 

अरु जब अभय हे तबही सवे से अधिक हे, ऐसा जो £ त्रिमा- 

| UR उ“कारका लक्ष्यरूप 2 परब्रह्महे तिसको भी £ प्रातिमावतूप्र- 

` तीक रूप त्रिमात्रिक > 3“कारकी ( उपासना रूप) आलस्बन | 

(साधन ) सही ۲۱5 होताहे। i इति | यहां जो «इति; शब्द है 

` सो वाणी की परिसमाप्त्यथ है इति सिद्वम्‌ ७। ५६ ॥ 













. - इति प्रशनोपानिषदूगत पञ्चम प्रश्न 
` भाषारीका ۱ 
` हरिः 3श्तत्सदजहा ॥. 
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प्रशनोपानिषद्‌ | 


अथ > ॥ 


| : i अथ हेनंसुकेशां भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन्‌ हिरणय 
' नाभः कोसल्यो राजपत्रो मामपेत्येतं ARTI, 
` -बोडशकठं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमह ` FATA 
واه‎ वेद यद्यहमिममवेदिषं कथंते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एषपरिशुष्यातियोऽनतममिबदति तस्मा 
RAA वक्तुं सतृष्णा रथमारुह्मप्रवत्रांज و‎ 


١ च्त्रामिकसोपुरुष इति ۱6» ۱ 


ग्रथ प्रश्नोपनिषद्गतपष्ठ प्रश्नमाषा 
टीका प्रारभ्यते ॥ 


९६ साम्य! सुषा 'काळबिषे विज्ञान रूप जीवात्मा स 
हित सबे काय कारणात्मक जगत्‌ -अक्षररूप परत्रह्म चिषे लय 
होताहे > इसप्रकार بو‎ चतुर्थ प्रश्नविषे काहे आय ۶ ۱ तिसक- 
तनरूप अमाण का सामथ्य से प्रलयविषे भी तिसही अक्षर 
बिषे यह सर्वजगत्‌ लय होता है। अरु [गसकरके. कायय का 
अकारण 'बिषे लय संभवता नहीं अर्थात्‌ जो जिसका कार्ड हे 
सो परिणाम में उत्तही अपने कारणसें लयहाताहे अन्य में नहीं 
अरु । आत्मनः एषपाणो जायते | यह इसही उपनिषद्के तृतीय 
भक्षक तीसराक्षाते से कहाहे। एतद जिसबत्रह्म विषे यह जगत्‌ 
लय होताहे तिसही जह्मसे जगतका उपजना सिद्धहोताहे ॥ अरु 

का जा मूल, (कारण ) ह तिलके सम्यकूज्ञानसे परम माकि 
` होतीहे । अश्नात्‌ [ यद्यपि अद्वेत आत्माफे सम्यक्‌ ज्ञानहयेही सु- 
किहोतीहे, कारणकेज्ञानसेनहीं, तथापि तिसआत्माको कारणत्व 
होनेसे तिससे भिन्नकार्य्य का अभाव है, क्योकि कारणले भिन्न 
क्राय्यकासत्ता होतीनहीं, तातेआत्माके अद्देतपनेका . ज्ञान सिद्ध 
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١ | होताहे, एतदर्थ तिसजगतूकेमूळ कारण आत्माके HFFA 

` ६ चतधा स॒क्तिसे भिन्न ? परममुक्ति 61315 1 आत्मा वा इदमेव 

|, एवाग्रआसीत्‌ । ۲۳6۳۹ एरुषत्रझ 0 िज्ञानत्रझ 

। १ स एतेन प्रज्ञाननात्मनाअम्नतःसमभवत्‌ ॥ 1 सदेव 5 

आसीत्‌! TATA पुरुषोवेद/ (अथसमत्स्ये। तिमेवेक जाने 

। 9935202: 12152115۳1101 1311 

| ۰ 'यहजगत्‌ प्रथम निदचयकरके एकहीआत्माथा> 015081 6 

ए| को परिपूर्ण ब्रह्मरूप देखतासया > 1° ज्ञान ब्रह्महै > । : सो इस | 

| 517608 अमंरंहोताभया > ८ हेसोम्य![यहआगे एकअद्वेत सत 

`| . 6۱۳1 > इसप्रकार आरस्भकरक । ‹ आचाय्यवान्‌पुरुषजानताह> 
| 2तिलही एककोजानो>ः्यहअभ्रूतकासतुहे>।< HART > 1 ९ ताते 

| सोसवरूप होताभया < ॥ इत्यादि अनेक श्रांतेयों के वाक्यों से 

AIT किया है | यहसवे उपानषदा का FITA है। अरू 

. इसहा उपनिषद्‌ के चतुथएश्न।बष । स OAT: ۱ 

` सो सर्वज्ञ सवरूप होताहे > | इसप्रकार कहा हे ۱ ताते सो 

-.| ` अक्षर ब्रह्मरूप सत्पुरुष नासवाला जा -सुसुश्षुआओ करक > जानन 

| योग्य वस्तु हे सोकहाहे ۱ इसप्रकार {छनेयोग्यहे | अरुतिसस- 

| त्प्रुषको शारीरके भीतर स्थितकहाह तिसकरक, प्रत्यगात्माके . 

सम्यक्‌ ज्ञानाथ इसषष्प्रशनका आरम्भकरत है। अरु यहसुकेशाँ 

| _नामवाछे शिष्यने पूव व्यतीतभये अथका पनः प्रदनरूप कथने 

॥ कियाहे, सो ज्ञानको दुलभताको प्रासारूइोनसे MORITA 

| 'पुरुषार्थं विशेषके उस्पादनाथ U अंब < [ | गताः कलाः पच | 

। दशप्रतिष्ठा देवाश्चसंबेंप्रतिदेवतासु । कम्माणि विज्ञानमयश्च 

| `आस्मा परेऽ्ययेसवेएकीभवान्ति | < पंचदश FO अपनेकारण 

| ادا‎ AIRF कॅम अरु विज्ञानमय (जीवात्मा) 1 

_ ( अविनाशी ) अक्षर ब्रह्म विषे एक (अभेद) होतह : 

- | सडक उपानेषद्केतृतीय सुंडकक दूसरे खंडके सातव मन्त्रसं क | 

हिके ५ यथानदाःस्यन्द्यानाःसम्रटेस्तगरुंछार्त नांमरूपावहाय___ 


CEI SM tn | 
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. सथाविद्वान्नामरुपादिमुक्तःपरासः 10211 ۹ ۱ 
शेते नदियां सर्वओरसे बहतीहुई 7 ससुद्रबिषे जाय | 
अपने नामरूपको छोड़ ) 59561 होती हें) | तसे प्रत्यगात्मा| 
को सम्यक अनुभवकरनेवाला विद्वान (RARE चतन्य ) प.। 
रात्र परम दिव्य अक्षर पुरुषका. पासहाताह > इस मुंडककेही | 
उक्त खंडके आठवें मन्त्र करके दृष्टान्तके कथनप्रमाण च 1135 
वी प्रासि कही है। ताते इन उक्त-दाना AAR अ सविस्तर | 
कहनेके अर्थ इस षष प्रश्नका आर्भकरत ह ]>॥ हे सोस्य!सत्य| . 
कामामनिके प्रश्‍नके निधारहोनेके 5 [अथ हेन सुकेशा भारड!ज' 1 
पप्रच्छ | ¦ पञ्चात्‌ इसको भारद्वाजका पुत्र सुकेशा अरनकरता| 
भया : 5 अर्थात्‌ सत्यकामाके प्रश्‍नके अनन्तर इस TSE | ` 
सनिरूप आचायसे भारद्वाजसनिका पत्र 7 0 
प्रश्‍नकरताभया ॥ सुकेशा उवाच ॥5 भगवन्‌ हिरफ्यनाभः का ۱ 

. _ सल्योराजपुत्रो HAWA NATIT । < हे प॒जाके योग्य || 

.. कोसलदेशका हिरण्यनाभ राजपुत्र-मरे सनीपआय FT | 
` पछताभया $5 हे सर्व संशयके नाशकर्ता!हे भगवन्‌! एकसमय | 

` ..कोललदेरामे उत्पन्नमया ऐसा जाहिरण्यताभ नामवाला क्षात्र 13 

` यजातीय प्रख्यात राजपत्र मेरेसमीपआय इसकथनकरनेके प्रश्‍न | 
को पछताभया कि 51 TERE भारद्वाज पुरुषवेत्थ 1 < हेभार ५ 

` “दाजोषोडशकलादाले पुरुषको ज्ञानताह > $ है भारदाज!सोलह | 
संज्ञाहे जिनकी ऐसी जो FOR सो, शुरीरबिष अवयवोवत्‌ | 

र ) . जिस आत्मरूप चतन्य परुषबिषे अविद्या करके अध्यारापमात्रह, 

एतदथ इस चेतन्य पुरुषको सोळहकळावाला कहते हे तिससो- | 

/ 6 901316 पुरुषको त्‌ जानता 6۱ ह भगत्रन्‌ | इसप्रकारजब |. 
उसने प्रदनकिया तर्बातमहे कुमा रसब्वन्‌ नाहामेमंवेद | 
कसारक्ती इसको में जानता नहीं ऐसे कहताभया > अथात्‌ - | 

' तिस प्रश्नकत्तों राजकुमार को जिसके विज्ञानार्थ तेरा प्रश्‍न है | 
तिस परुषको में जानता नहीं इसप्रकार में कहताभया TE | 
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_ उक्तप्रकारका कहनेवाला जो (तस मेरे वाक्य में भी यह भार- 

. द्वाजसांन कहता हे किम उस सोलहकलावाले पुरुष का नहा 

` जानता सो यह आप जानता होयके नहीं जानता कहता ह वा 

/ न जानके; इसप्रकार, अश न संशयका सम्भव उस कुमाराव 

` [विचार [तस राजपत्रक स SELIK. परुषक 7 अपन 

अज्ञानंका:कारण कहता सया कि हे राजकुमार! | यद्यहमिमम- 

_ TN कथ 2772704810 1> जवर म इसको जानता हाउ तब 

"तेरे अथ केसे न कहू >> जब में तुककरके प्रशनाकेये पुरुषका 
जानताहोउ तो तुमूसरीखे 7 सम्पन्न शिष्यके अर्थ केस 

' न कहूँ, ۹ कहताहा। है भगवन्‌! इसप्रकार #ह के भास अपः 

ज्ञ वाक्य में उसका अविश्वास जान बिश्वास करावन के अथः 


नः सेने कहा कि है राजकुसार। 5 i TET वा एष RIAU - 
. योऽनृतमभिवदति | < जो अन्त कहताहे यह समूळ ۲ 
۸ ROSTER ज्ञानीहुआ झो 7 विषयमें “मे अज्ञाना 
| हों; هو‎ 0 आरोप करता हुआ अन्यथा भये 91 अन" 
| . थ(कूठ)का कहता हे सा अपन YARIS मळ साहत सूख . 
i जाताहे अथोत्‌ इसळोक परलाए से अध्होता S | ۲ 
55803039 । ` ताति अनृत कहने का ये नहीं > 5 एतदथ ` 
. इसप्नकार जब से जानताहों तब में ۲ पुरुषावत भू कहनेको 
ह| योग्य नदी हो हे भगवन | इसप्रकार जब में कहा तब $ | ۱ 
सो चुपहुआ रथमें बेठजाताभया > 5 
` उर कहे वाक्यभे विश्वासको MT सो राजकुमार प्रश्‍न स\ 
उपरासहोय रथमें बेठ जहसा आयाथा तहांको जाताभया तात 5 
हे भगवन्‌ | S Û ET पृच्छामि कासो पुरुष इत १ {< तिसका 
5ج‎ पछताएँं यहपुरुष कहाई ? $ न्यायमे रारणको प्रास 
` ज्ञञयअधिकारी रिष्यक अथ जाता गरुकरके विद्याकहनेको योग्य 
` होहे । अरु सवै अवस्थाबिषे झूठ 07 कहने के योग्य नहीं - 
अरु जानने के योग्य होने स बाणवत्‌ मेरे FTN (सतते, $ 31 
ERPS sr. 
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प्रश्नोपनिषद । 


तस्मेसहोवांच | SETI सास्यसपुरुषे 
स्मन्नेताःपोडशकलाः प्रभवन्तीति २।६१॥ | 





۱ . ۷1] यावत्‌ जाननेको इच्छितवस्तुका जानत न हीं तावत्पयन्त | 
' सो वस्तु हृदयबिषे वाणवत्‌ भासे है ] ऽ तिस पुरुषको में तुम्हारे 
प्रात पछताहा 13 यह जो जानने याग्य परुषह कि जिसके जा 
` _ ननेकेअर्थ राजपुत्रका मुझसे प्रशनथा, सो कहांवत्तेताह १। ६० ۱ 
. २॥हेसोम्य|उक्तप्रकार जब स॒कशा मानने अपने वृत्तान्त 
कहने पूर्वक: प्रश्नकिया तब 5 | तस्मसहावाच | < तिसक्रे अथ 
सो कहतभये > 5 तिल ५इनकर्ता सकेशाम निके अर्थ रो सवज्ञ | | 
"पिप्पलाद सुनीइवर कहतेभये 5 { सोम्य।यस्मिञ्ञेता षोडशकला 
 अभवन्तात। < है साम्य | जिसविषे यह सोलह कला उपजी 
€> 5 कि हे प्रियदशन | जिसपरुषविषे यह अग्रिम कहनेकी प्रा 
णादि सोलह कला उत्पन्न हाता ह, एतदत्थ सोलह कला रूप 
उपाधियो :से जो परुष निष्कल ) कला रहित ) हे सो नि 
ष्क हुआ भी अविद्या दोष करके कळावालेवत्‌ देखते हें, ऐसा 
U EAT, पुरुष हे ५ | स पुरुषो इहैवान्तः शरीरे | : सो 
` पुरुष इसही शारीरके अन्तर है 55 सो परुष कि जिसके अर्थ तेरा 
भइन हे इसही शरीरःबिषे £के जिसबिय स्थित हुआ तृप्रश्‍न | 
OTR; FEAT कमल हे तहत जो £ दहर नामवाळा >? | 
` अन्तराकाश्‌ हे तिस आकाश के मध्य £ समक्षं करके जानने | 
योग्य हे । अन्य देशविषे कहीं भी नहीं 3 | ६१॥ 
= २।दे सोम्य | واو‎ आदि 1जसावेद्या' को कहते हैं 
/ (तिस > विद्या से तिस , निष्कल, परुष की अविद्या दोषसे आ- | 
“- शोषित जेकला तिनके: अध्यारोप के अपवादके होनेसे सो पुरुष | 
जनल अनुभव करनेके योग्यहे, एतदर्थ कलाओं उत्पत्ति उसं | 
सा कही हे | अरु अत्यन्त भेदरहित अत शुद्धतत्त बिषे अध्याः 
रोप किये विना प्राणादि केराको प्रतिपाद्य अरु प्रतिपाइनादिक 
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उत्क्रान्ता भवि-‏ ۳۳۳6۲۳ ۱ 559و 
 व्यामिकस्मिन वा प्रतिष्ठित ۹ ३।६२ ॥‏ 


` व्यवहार करने को समथ नहा , एतदथ इनक्रलाओं क उत्पात्त . 
_ स्थिति अरु लयका आत्या क आधीन आरोप करतह अरु 7 
स करके यह कला चैतन्यसे 5 उत्पन्न हुई स्थितहुईं 

.लयहुई सवदा देखते. हे । याही से कोईएक , क्षणिक विज्ञान 
वादी, मखे भ्रमी पुरुष ' आग्नक AIT घतवत्‌ चेतन्य ( वि- 

. ज्ञान) ही घटादि आकार स क्षणक्षग बिषे उपजे हें, अरु नाश- 

` होताहै, इस प्रकार मानते हें अरु शून्यवादी जा FE है ति 

` नको सुषतिआदि अवस्थाविषे तिनरुपाद OT अरुज्ञानरूप. . 

से चेतन्यके अभावहुये सर्व शन्यही होता हे, ऐसा जम हाता 
` KIF दसरे 2711116 के जाता नेयायेक परुषजों है सा 
चेतना के करनेवाला नित्य आत्माका घटादिकों को विषय करन 

वाळा चेतन्य ( ज्ञानगुण ) अनित्य उपज्ञता है अर नाशहोता . 

हे, इसप्रकार कहते 5 , अरुअन्यजे चारवाक 5 पुरुष 5 सा 
ऐेसा कहते हैं कि चेतन्य जिसको कहते है सो दहाकार स मिले 

° हुयेजे 5 वायुपर्यन्त चारभ्त हें तिनका धमे ( संयो- 

~ गी फल) है। हे सोम्म!इनकहेहुये सव ۲ प्राणादिकला 

अरु चेतन्यके अनेदकी आन्ति है परन्तु श्रुतिका सिद्धान्त यह 

जो जन्म मरण रूपधर्मसरहित चेतन्यरूप आत्ताह। नामरूपादि 

` SAA के घर्मोले नानामावकरके अरु कायभावकरक प्रतीत 

| होताहे U 1 1 < सत्यज्ञानअनन्तरूपत्रह्मह > 

अर 1 प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म | < प्रज्ञान आनन्दत ब्रह्महे > अरु 

: बिज्ञानघनएव ! विज्ञानघनहीहे 2 इत्यादि चत याक प्रमाणसे 

अरु तेस हुये अथात्‌ क्षणिक विज्ञानवादी आदिकॉके कहेप्रमाग _ 
हुये, श्रुतिकेसिद्धान्वसे विरोध आवताह एतदर्थ वोक्षणिकाविज्ञान 

दादी आदिकोके मत सर्वथा त्यागनेहीयोग्यह॥ [ 6 
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0 प्रश्‍नोपनिषद्‌ ।. 
विष विषयका सद्भावहीहोंय इस नियमका अभावहे ताते। अर ظ‎ 
` _ _ विषयकालबिषे ज्ञानके सद्भावका नियमहे ताते, तिसज्ञान अह| 
` BATTER । इसप्रकार क्षणिकविज्ञानवाव। के पक्षको खंडन | ` 
करतेहुये,अरु अव्यभिचारतासेही ज्ञानकी नित्यताको साधतेहये। ` 

नैयायिक आदिकों के मतको खंडन करते हे | यहांयह अथे हे कि | 

: घटज्ञानके कालबिषेपटके अभात्रका संभव हे तिसकरके AT 

ज्ञानसे व्याभेचारित्रपनाहै । अंरुज्ञानकोतो विषयकाळ बिषे अ. 

357517 के नियम से अव्यभिचारित्वपना सिद्धहीहे ॥ अरु पर / 
ज्ञाने काल बिषे घटका ज्ञानभी नहीं हे, तातेघटकेज्ञानकोभी पर 
रूपविषप्रसे व्यभिचारित्वपनाहे ॥ इसशङ्काकोचित्तबिषेल्याय के |. 
'विषयोंङ्गा स्वरूपसेही व्यभिचारित्वपना कहाहे। अरु ज्ञान का | 
विषय विशिष्टतारूपमात्रसेही व्याभिचारहे स्तरूपसे नही यह भेद 
हैं] ऽस्वरूपसे अव्यभिचारी पदार्थोबिषे चेतन्यके अव्यभिचार | 
_ होने से जसे २ जो जो पदार्थ जानतहे,तेसेतेसे जाननेयोग्यहोने ? 
_ सही तिस २ पदाथ के चेतन्यंका अठ्यभिचारपना हीहै.॥ शङ्का ॥ | 
कोइएकतस्तु ज्ञानतेनहीं परन्तु होतीहे ۱ अर्थात्‌ [ उत्पन्नहोय | 
` के शीघही नाशहोनहांर आदिकवस्तु, अरु गिरिगुहान्तगतवस्तु | 
को अज्ञात होनेकर के ज्ञानका भी ज्ञेयरूप विषयस्ते व्यभिचारश्र | 
. सिद्हेगासमाधान हे सोम्य! यहवांदीका FETE कथनकेसा + 
۱۲۱۱ कि, जैसे कोईकहे कि रूपसंज्ञक विषयको देखतेतोनही तथापि | 
चक्षुहे, 552: अघटित हे 5 अर्थात्‌ [ वादी ने कहा कि कोइक 
` वस्तु जानते नहीं परन्तु होतीहे, सोबनेनही क्योंकि तिसवर्तुके 
7 अत्ञानक होनेसे तिसके अस्तिस्वभात्रकी असिद्धिहे, अर्थात्‌ जिस 
. वस्तुका ज्ञाननहों अरु सो वस्तु हे, ऐसा वस्तु का अस्तित्वभाव 
शानावत्ता कदापि सिद्धहोतानही, ताते तैसा. अज्ञातहुआ पदार्थ 
2۳2 हे] $ एतदर्थ घटके ज्ञानकालबिषे कदाचित पटके 
` अभावसे ज्ञेय ( विषय ) रूप पट ज्ञानसे व्यभिचार को पावताहे 
परन्तु ज्ञान जो हैलो कदाचित्‌ भी व्यभिचारको पावता नहीं 
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۳۳ SE NN اي‎ याली 
क्योंकि एक शेय (विषय) के अभावहुये भी अन्यज्षय (विषय ) 
विषे ज्ञानका स्वरूप करके सद्भातरहे । अरु 9908199 शानके न 
होनेसे शय विषय कुछ होताहै, ऐसी प्रतीति किसी को भी होती 
नहीं, एतदर्थ भी “ज्ञान, व्यभिचारको पावता नहीं॥ अरु जो 
कहे कि सुषासि बिषे अदशनहोने से ज्ञानका भी अभावहै तातेज्ञय 
, के व्यभिचारवंत्‌ ज्ञानके स्वरूपका भी व्यमिचारहे । सो 5 [ कया 
तब सुषुसिबिषे तू शेयके अभावसे ज्ञानका अभाव साधता हेवा 
ज्ञानक अवशन होनेसे ज्ञानका अभाव साधता है .६ तिन दोनो . 
पक्षों में, जब INE क्षेयको अंङ्गीकार किया तब ज्ञानक अद- 
, शनकी असिंदिदे क्योकि ज्ञानके अभावसे सुषुसिरुप जय सिद्ध 
` होता नहीं, ताते दूसरा पक्ष बनता नहीं यह आगे कहेंगे S अरु . 
जो तू प्रथम पक्षको कहेगा कि ज्ञेयके अभाव से ज्ञानका अभाव 
है, तो भी ज्ञेयको. प्रकाइयरूप होनेसे उसके अभावभये RR 
` प्रकाशकरूप ज्ञानका TTR, इसप्रकार मानताहे, किवा ज्ञानः 
अरु ज्ञेय इन दोनों की एकता का अभावरूप ज्ञानका अभाव हे; 
ऐसा मानताहे, तहां इनदोनों पक्षों में भी ज्ञान अरु ज्ञयका पर- . 
` स्वर में व्यभिचारके होनेसे प्रथमपक्ष बने नहीं । अरु जो कहे. 
` कि प्रकाइय के ज्ञानरूप एकही सामथ्यवाले प्रकाश का प्रकाश्य _ 
.. के अभावहुये अभाव कहते हें, तहां प्रकाश को प्रत्यक्ष सिद्ध हो. | 
` جد‎ सो भी बने नहीं, क्योंकि अन्धकार विषे प्रकाइयरूप की अ> | 
` प्रतीति के हुये तिसके ज्ञानबिषे समथ चक्षरूप प्रकाश के अभाव' ` 
| की कल्पना करनी भी अराकेयहे ताते, प्रथमपक्ष बने नहीं । अरु 


` EAN जे ज्ञेयका अभाव सो अभावरूपही शेयहै तिस शयके 
विद्यमान होते, ज्ञान अरु जेय इन दोनों के तादारम्यसय एकता. 
` क्केअभावरूप झानका असावहे. यह दूसरापक्षमी घनता नहीं, 
इस अभिप्रायसे सिद्धान्ती कहताहे] 5 घने नहीं । क्योंकि शेयके  _. 
` प्रकाशक ज्ञानको, सूर्यादिकों. फे प्रकाशवत्‌ शैयका REE `° 
_ है। अरु जैसे अपने करके प्रकाशने योग्य जे घटावि प्रकाशय तिन 

a RR. 9 ۱ व 
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के अभाव भये सर्यादिको के प्रकाइाके अभावका:असंमव हे | 


` ` तू, 59089 ज्ञानके अभावका असंभवहे । अरु जैसे | | 
BF बिषे OS SOME» ७ NON NO NN N Af 
. षषे चक्षुसे रूपाविषंयकी अ प्रतात के होनसे; काणक ATA. | 
ELC चक्षंकेअभावकी कल्पताकरन को भी शकय नहीं हे,तेसे. | 
` ही सुषप्तिबिषे जेयके अभावहुये ज्ञानके. अभावकी कल्पनाकरने | 
Ile ॥ अरु जो जू विज्ञानवादी के मतबिषे विज्ञानस | 
_ भिन्न प्रकाशादिकों का.अभाव हे. तातेप्रकाशरूप विज्ञानके परि. | 
| _ णाम के अभाव होतेस धरकाइयरूप विज्ञान के परिणासके संभव | 
| करक व्यांभचारके स्थलका अभावहे ताते तहा सूषुप्तिबिषे ज्ञान |. 
۱ रायकर अभावकाव्याभचार तही है. इस. अनिप्रायसे वादी | | 
` शङ्का करते ] 5 कहे कि क्षणिक विज्ञानवादी जो ह, सा जेव || 
५ के 3 भय ज्ञानका अभावकल्पताहा हे, हे वादी | जब ऐसही | 
ठ तब जातक अभावका जो. कल्पक (वृत्ति) सोई ज्ञेय Ra 
E یز‎ A 1 1 I अगाकार करते 8 चा नहा, यह विज्ञा- ۱ 
| e AST सा [तंसका उत्तर कहना. योग्य है £ हैं सोः |. 
U तिन TOGA दोनों ا‎ ज्ञानके अभावकी | 
eA क्योंकि तिनही अभावके ज्ञानका सद्भाव है ताते| 
der Sel द्राव हे ۳ 
۱ رو‎ कहते हैं; जिस ज़यके अभावके جاه‎ तिसं ज्ञानके | 
२). ठे तित शांता अभाव किस करके कपत | 

की वाक्य लही अह द्वितीय‏ یی ات 
उ हय कोकि के अभावहयअज्ञान को भी |‏ 
| 1۳ ا 8 ठ क्र अ वय य‏ 31 با ०...‏ 
| ی 
के भावडुये तिनज्ञेयके अभावक्री कल्पनाका |‏ ا 
OUR तात, जेयेक अभाव के ज्ञानके अङ्गीकार. ¥ ... 8‏ 
अभय ह किर्‍्ञानको शैयस अभिन्न होनेकरके |‏ جرد 

पक अभावडहुये ज्ञांनका अभावहोवेगा सो बननही  काहेताके | 

५ की भी शेयपने के अद्वीकारते। ( हे सौम्य |) जब विज्ञानं: | 


नी 3 
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लिसङ्षेयसे अभिन्न ۲ नित्यरूपकल्पनाकिंयाही होगा, अरु 
_ तिस ज्ञानके अभावको ज्ञानरूप होने से अभावपना 7 
ही हे। अरु परमार्थसें शानका अभावपना अरु अनित्यपना नहीं 
है ۱ अरु नित्यरूप ज्ञानके नाममात्र अभाव के आरोप बिष 
हमारी क्या हानि दे कुछ भी नहीं॥ अरु जो एसाकह के अभाव 
'ज्ञयरूपडुआ भी ज्ञानसे भिन्न है, तब इस तेरे कहन स शय | 
: अभावडुये ज्ञानका अभाव जो तेरे मतमें माना है सो सिद्धनह ` 
 होगा। अरु जो ऐसा कहे कि जयवस्तु ज्ञानत भिन्न ह, ٩ 





_ज्ञानजो है सोज्ञयसे भिन्न नहीं, सो बने नहीं, क्योंकि ERA ० 
के भेदकरके वास्तविक भेंदका अर्सभवहे ताते। अरु जवशेय अरु | 
` ज्ञांतकी एकता अंगीकार करताहे, तव ज्ञेयज्ञानस AOA 


से भिन्नज्ञाननंही, यह जोकथन हे सा वाहे ( आग्न,आग्निसं सिक 


है अरु अग्निसे भिन्न वहिनही इसकथनवत्‌ राब्दमात्रहीहे(एतः 


TY हेवादी! ज्ञान जोहे सो शयसेभिन्नहासद्दाताह। अरु ज्ञानका | 


_ ज्ञेयसेभिनज्नसिद्धहुये सुइसिविषेज्ञेयकेअभावकेहाते शानक अभाव | 


का AUT सिद्ध नया ॥ अरु जो एसाकह क. YOY रय . 


के अमावहये ज्ञानका AT हे ताते ज्ञानका अभावह सा भा | 


बने नहीं, क्योंकि 590859 ज्ञयके ज्ञानका अंगीकारहे तात वहां _. 


सुषप्तिमें भी विज्ञानका सद्भाव अंगीकार करते है एतदेथ ज्ञानका 8 ९ | 


` अदर्शन संम्भवता नहीं U अरु जो कदापि ऐसाकह UF सुडाप्त | 


विषे भी ज्ञानको अपने आपकरंकेही अपना लेयपना हे, सो भी > 


बने नहीं, क्योंक्रि अभावस्थलंबिषे ज्ञान अरु AEE | 1 


के झानका THOTT .. 


होता है ताते। अरु जिसकरकं 7 जञयको  विषयकरने 
५ चाला जो ज्ञानातसका अभावरूप शयरा AE करक शय 
रु ज्ञानका भेद सिद्धै तते सो सिद्धमयाभद ' टतकक (ज- 
` SAA, पुनः विपरीत करनेको सेकड़ों विज्ञानवादिया स भी 






॥ अरु जो विज्ञानवादी ऐसाकहे‏ ده 


=a 


E ७२९  _ प्रश्नोपनिषद्‌। 
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 हीहे।तो सो भी अन्यज्ञानकरकेंही शेय होवेगा। अरु सो ज्ञा 
 भीअ्जन्यज्ञानकरके शेयहोवेगा, ऐसे तुम्हारे पक्ष बिले अनवस्था | 
दोष होगा, सो भी बने नहीं। क्योंकि सर्वेत्रस्तुके समह के 3 
` सागका सम्भवह 16۱ अरु जिस पक्षबिषे सर्ववस्तुका समह 1 
अपनेले भिन्न ۱۰ ज्ञेये, तिस पक्षबिषे उक्त कोर | 

हैं| अरु एस जब हम भानतेहोयें तब हमारे पक्षबिषे AAT) ° 
दोष होय ١ अरु जिसकरके ऐसे ज्ञानको विषयकरनेवाला ज्ञान 

रूप तीसराभाग हमों करके नहीं मानते हैं, किन्त तिस शेयस 
भिन्न जो ज्ञान सो ज्ञानही हे अरु ज्ञानसों भिन्न जो शेय सो जय! 

हो है ١ इसंप्रकार दूसरा विभागही हमोंकरके मानते हे. ताते। 
हमार पक्षाथषे अनवस्थादोष सम्भवता नहीं ॥ अरु जो विज्ञान - | 
वादी ऐसा कहे कि तुम्हारेमतबिषे जव ज्ञानरूप बझ आपही अ. 
पका विषय नहीं, तब बरे लर्वज्ञपनेकी हानि होती है, तो. 

` 2۱۶۱ अथात्‌ जानने योग्य सर्ववस्तुके अज्ञानके होनेसेही सर्व- | 

` ` 'ज्ञ॒ताको हाने होती हे और प्रकारसे नहीं, अरु अन्यथा EET | 
` (खरगोशके सींग ( आदे अत्यन्त असत्य पदाथाकं अज्ञान से 7 5 
किसीके भी मतबिषे सर्वज्ञता नहीं होगी £ अथवा सर्वज्ञता أي‎ 
हानि नहीं होगी > एतदर्थ हमारमतबिष तिस सर्वज्ञताकी हानि | 

۱ Se TED (क्योंकि ज्ञानस्वरूपको -अपनाआप 393 | 
नोहे बि तदी सोही उत कोपी | 
क | 

. 'रूपताका अंगीकार हे तात आप ज्ञान e ۱ 


सान्याह । अरु तिस अपने 
करक. अपने ज्ञेयपनेको “ 3 
ا ل‎ ज्ञानको لم‎ || 
۹ अन अन्यपना सिद्ध 
د‎ ज्ञेय RRR RRS 
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है ताते इस असि! 
eT स सिद्धान्ती कहे हे [ 5 भी तिस बिज्ञान 
5 इ ۱ हमको विस सायक ٩1527117 के GOTT 


EOFS Ca RN 
EE اب‎ SESS यार व x.) म ली > 








कया दोष है, कुछ भी नही । अरु विज्ञानवादा क संत ۹ |‏ هو 


5 [ हमारे सतबिषे ज्ञानको स्वप्रकाश. होने करके आपही करके. 


रूपादि अनेक उपाधियों के भेदसे ' स॒य्यादिकों के जला उ1 - | 
भगत प्रतिबिम्बवत्‌, अनेक प्रकारका भासताहे, एतदत्थ हमार 

सतबिषे यह अनवस्था दोष नहीं हे अरु तेलही चैतन्य के . 
नित्यपने करके अधिष्ठानपना RE तिसके हुये इस N |» 
| यह षोड़शकलाका आरोप करते हैं ॥ ननु॥ इस हत 2. क 


110127: ۱ E 


<F 39۳7 है, एतदर्थे ज्ञानके जपने के अंगीकार स दूसरा 
| अनवस्थारूप दोष भी अवश्यही होगा ॥ क्योकि विज्ञानवादी क 
| सतबिषे ज्ञानको आपसे अज्ञय होने करके अनवस्थारूप दोष 
` अनिवार्य्य हे [ यहां यह अत्य हके विज्ञानवादा के OAT 
ज्ञानको आपकरकेही आपका ज्ञेयपना सान्या हैं, [तसक अस- . 
. म्भवको “ज्ञेय अरु ज्ञानका ۷۲ सिद्धहे ” इस उक्त 53 
| ۳ भाग बिष कथन किया होनेसे, परिशेष ते ज्ञानका अन्य 
_ज्ञानके ज्ञेयपने के होनेसे तिस ज्ञानका भी अन्यज्ञाताह, OT 
| भी अन्यज्ञाता है। इसप्रकार प्रातभया जा अनवस्था दाच सा 
निवारणकरने को अइाक्यही हे] अरु जा ऐसाकहे कि तुम्हारे 
` मतबिषे भी यह अनवस्थादोष तुल्यहा हे S| अर्थात्‌ हे सिद्धा- 
न्तिन्‌! तुम्हारे मतबिषे भी ज्ञानको अज्ञेयपने के हुये तिसके व्यव- 
हारकी असिद्धिहोवेगी। अरुअन्यज्ञानक जञेयपने के हुय अनवस्या 
वेगी | इसअभिप्राय से वादी शंका करताहे ] 5 सो बने नह! 


















अपने व्यवहारकी सिद्धिंहे ताते अरु ज्ञानके भेद के अंगीकार से 
| अनवस्थादोषकी प्रालि नहीं है, इसअभिप्रायसे सिद्धान्ती समा- 
धानकरतांहे ] ऽ क्योंकि ज्ञानकी एकताका सम्भवहे तात। शह. 
सव्य देशकाल अरु पुरुषआदि अवस्थावाला एकही ज्ञान, नास 
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|| 
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दरी (बेर) के फलवत्‌ इसही शरीर के भीतर 
e रुष हे सो नित्य केस सम्भव, अस्थात्‌ सस्भ ای‎ 
नहीं ।सो कथनबने नही 
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हैं ताते ۱ अरु !जपकरक 111111112513 पारास्छन्न प्राण को | 
 श्रद्धाआदेक कलाका कारणपना नेश्चयकरने को शक्य नहा है। |. 





2 °` AMAT! 


۵1۳۶ /9> " 


he 


. एतदथ सो पुरुषही सवं कलाका कारणह । अरु जिसकरकेसो | 
सर्व कलाका कारणहै, ताते शारीर को कलाका कार्य होनेले सो. | 
` शरीर पुरुषकी कार्येकळा तिसा कायेरूप अपनी उत्पत्ति स | 

अविद्यमान आप शारीर सो अपनेबिषे अपने कारणके कारण | 


परुषको HORI पात्रावेषे बदरीफळवत्‌ REINA करने को स- 
सथ 5۱208۲ ۱ अरु जो. कहे के जेस बीजका काय वृक्ष अरुं 


तिसंका काय आश्रादे फळ, सो अपन कारणके कारणं बीजका | 
` अपने भीतर करनेकरके परिच्छिन्न करता है । तैसे शरीर जो हैं . 
सो अपने कारणके कारण ORY भी अपने भीतर करनेकरके | 


` परिच्छिन्न करताहे। सो कथनबने नही. क्योंकि. फलका कारण 


. ˆ اج وج‎ उत्पत्षिका कारण जो चीज !तिसबीजका अरु फल 


- के अन्तर्गत बीजकी व्यक्तिका भेद है तिस भदकरके, अरु बीजं 


. सावयव होताहे ताते, अरु पुरुषकी व्यक्तिकी एकताहे ताते अरु | 
पुरुषको निरवयवता हे ताते, [ फल अरु वी; की व्यक्तिक भेदसे | 


` इस इष्टान्तगत प्रथम इतुका यहां वर्णन करते ] 58 


कारणरूप बीजसे अन्यहीबीज इक्षेके फळ से आइत्तहे | अरु दा- | 
2۳۳0158 तो अपने कारणका कारणरूप सोइ पुरुष शरीर के भी- _ 
` तरकिया सुनते हे । [अब चीजको सावयवहोने से इस दृष्टान्त- 
` गत द्वितीय हेतुको वणन करते ह । यहां यह रहस्यहे कि ETE 


BN यद्यपि कारणरूप बीजकेह। दक्ष अरु तिसक्रे फल अरु तिल 

. फलके अन्तगत AAS परिणामते तिन कारण अरु कार्थ 

` E AAT उपक्तिभेदके होते भी एकताहे तथापि तिसका का- 
रणरूप बीजको-सावयत्र होनेले AA फलके आकारसे परि: 


णामको 3 ATT से भिन्न जो अवयवहे, तिनेकेही तिस 
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का अरु पुरुषका आधाराधेयभात्र बने नहीं ] किंवा चीज असू |‏ ظ 


` न्तके समान नहीं, किन्तु विषम हे | अरुजा एसा कहा EET 


نز : को परिच्छिन्नपना होवेगा.। सो भी बने नहीं।-क्योंकि वाक्य़का‏ ظ 
कारकताका अभाव है। अरु जिस करके श्ञातका वचन वस्तु के...‏ - 
अन्यथाकरनेबिषे समर्थ होंतानहीं, किन्तु असा अर्थ-होय तसे. |‏ ` 


&. 


. . 316 श्रांत कहन का न. इच्छा करती होय, इसम ان‎ ह 
` ननु {यस्मिन्नेता षोडशकलाः प्रभवन्ति “जिस विषे यहषोड़श 


1 र्थ अध्यारोप कहा है; पुनः [सईक्षाञ्चक्रे | “सो इक्षणको ` 
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र सावयव हे,. एतदत्थ ARI परस्पर आधारावय साध घन _ 
` नहीं) अरु जब इस देतु करके आकारका भा आधारपना शारीर. . 


विज्ञान आदिक लिंगोंस शरीरकं भीतर परिच्छिन्षवत्‌ प्रतीतहो- . 
` ताहे। एतदर्थ । हे सौम्य! शरीरके भीतर सो परुषहै। इसप्रकार - . 
. कहते हैं। अरु पुनः आकारका कारण हुआ ORT "नस. 3 
` बंदरीफलवत्‌ शरीर करके 8 प्रुष हे, इसप्रकार तो सढ 


























HAT: ६1. oo AR 
رد‎ अरु. यहां दान्तविषे तो पुरुषको निरवयत्र होतेते शरीर | 
' वृक्ष आदेक। को सावयवहोने से उनका .परस्पर. आधार आरू 
` अधियभाव बने हे अरु पुरुष UT ई अरु कला अरु शुरार 


नेअघटित हे, तब आकाश के कारण पुरुष कग आधारपना 
शरीर को अघटित होय इसमें कया. कहना इ; क्रिन्त कछ भी 
- नहीं ताते हे वादी ! तेन जो दृ्ाऱत दिया सो दाष्टा- 


` न्ते क्या प्रयोजन हे प्रमाणरूप FRA वाक्य करक हा पुरुष 


प्रकाराने बिषे समर्थ होताहे, ताते | इइवान्तःशरार सौः‏ وس 
स्य सपुरुषो १२ शरीर के भीतर सो पुरुष है > यह जा ۲‏ . 
भीतर आकाश हं, इस वाक्य क अर्थवत्‌‏ ووم ١ बचन है सो‏ 
जानना । अरु ज्ञानका निमित्त होनेस दशन श्रवण. सनन अरु‏ ` 


कला उपजती हैं? इसप्रकार द्वितीय वाक्य: विष पुरुष A 


१ .‏ ۹8 0*0 ۳0 نو 


कथन सुना हे, सो यद्यपि अधिक अर्थ भी हे, तथापि कलाक | 

' .उसत्ति क्रि्क्रम से होती है, इस अर्थके जानने के प्रयोजन | : 
1۳922 1 ९ सो इक्षणको करता भया > इत्यादिरूप च| ' 
` अधिक अर्थभी कहते हें | अरु चेतन पूर्वकही भणादि कला] 
IEE हे, इसअर्थ के जतावने को. चेतन के आश्रित क्षण | 
` (अवलोकन ) का कथन हे इसप्रकार शंकासमाधानरूप उपो., 
` देघात [ अर्थात अन्यके Tet गोरस के मांगनेवाली ی‎ 
. प्रतिपादन करने के योग्य अर्थकों मनमें रखके तिसके अर्थ अर | 
` अधा जो प्रातेपादन तिलको , उपोद्घात, कहते हैं ] को कह. 
. फे अब तृतीय FIR अर्थको कहते हैं। हे सौम्य ! जो دعو‎ 
` कलानाला पुरुष भारद्वाज के पुत्रसुकेशा नामसुनिने पूछाथा | 






A 


RATA | कस्मन्ञहमुत्क्रान्त उत्कान्तोभविष्यामिकस्मिन 
Tea श्रतिष्ठास्यामीति/ (सो किसकेनिकलेहुये में निकस्या 
` होडंगावा किसके स्थितहुये स्थितिक्रो प्रासहोउंगा । ऐसे ईक्षण | 

म करताहुआ> अत्यांत्‌ सो किस कर्ता विशेष के देहसे निकसे |. 

म कस्या होउंगा अरु किसके रारीरबिषे स्थितहुयेमेस्थाति | | 

का नास होडया, इसप्रकार प्राणादिक की सके शरीरले बाहर | ' 
निक्सन अरु शरीर के भीतर स्थित. होने रूप फलको अरु | 
प्राणाच्छृद्धा । दाणे ETAT रचता भया; इत्यादिरूपकूम | 
` आदिकको [ यहांअ एदि शब्द ते (लोकोंबिषे नामको रचताभया? 
शदे आधार अरु आधेयका भेद अहण करते हें] विषयकरनेवाले 
_ ऐैक्षण (ज्ञान) को करता भया ॥ इति सिद्धम। ३1 ६२॥ | 

۳۱۱6 सोस्य | यहां यह सांख्यमत के अनुसारी वादियों की 
171 ॥ AF U आत्मा अकत्तो है अरु प्रधान (IRR) कर्ता | 
5३1 GO भोग मोक्षमय अर्थरूप प्रयोजनको अंगीकार || 
करके प्र पान जो हे,सो महत्तत्त्तदिरूप आकारसे प्रत्त होताहे । 
st है ی‎ कत्तापने का जो | ۴ 
VE अञ्चितः | "केवा सत्तादे गुणोंकी साम्यावस्था 
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बप्रप्रनः६। FY 


प्राणमसृजत प्राणाच्छदा ख वायुज्योतिराप‏ و 
ह मनोऽन्नमन्नाहीयं तपो मन्त्राःकम्मल।‏ 
का लोकेषुचनामच ४। ६३ ॥‏ 


( मिश्रअवस्था ) सय प्रमाण ۹ प्रधानरूप सष्टिकत्ताक 

होतसंते। अथवा परमाणु कारणवादी के मतानुसार इश्वरच्छा 

के अनवर्ची सिका कारण परसाणुक होतसते। आत्माका कत्तो- 

पनेके अंगीकार करने से [ समीचीन नहीं क्योंकि ] आत्माको 

एक अद्वेत होनेसे AI 1 कत्ताके 277150114 सहकार! 

, साघनवत्‌, सहकारी साधनका अभ वह ताते दुःखःदि अनथ के 

` हृतु जे प्राणादिक संसार KET करत्तापने का असंभवहे एतदथ 

` आत्माको सष्टिके कत्तांपने का जो वचनहे सो अघटितहे । अरु ۱ 
जिसकरके प्रत्यक्ष चेतनावान्‌ बुद्धिपूवक कायका कर्ता परुष सो 

अपने अथे ۲ नहीं ۱ एतदर्थ भी [ ज्ञानस्वरूपआ- 

` समाको] अनर्थेरूप संसारके कर्तापनेबिषे प्रवृत्तहोना संभवे नही । 

۱ एतदथही पुरुषके भोग मोक्षमय प्रयोजनसे इक्षणपूवकवत्‌ [निय- 

' सित कूमकरके वत्तमान अचेतन प्रधानबिषे जेसे राजाके से | 

` अर्थके करनेवाले मत्री आदिकोंबिषे यहराजाहै, इसआरोपवर्तास . 

FRA 1 HUA इत्यादि रूप यह चेतनंवत्‌ 

` आरोपहे । [अत्यात्‌, जैसे बालकावेषे पातरग करर युक्ततारूप 

` गणकेयोगसे आग्निरब्दका प्रयोगहे तद्वत, सख्य इक्षणके कत्ता 
विषे विद्यमान जे नियमित कूमकरक प्रवत्तमान होने रूप गुण 

| तिसके योगसे | सं ŞAR । सो इक्षणको करताभया> एसा 

` प्रधानबिषे गोणप्रयोगह सोई उपचार अरु आरोप कहतह ] यह 

` सांख्यवादियी का कथन € | सो बने नहीं ॥ क्या आत्माको 

: ١ ` ETAT FATT सम्भव हे.ताते । अरु जैसे सांख्यवांदी 

_ के मत बिषे चेतनमात्र अपरिगासी आत्म, का भी भोक्तापना 

_ शानते हैं, तिसप्रकार वेदवादी हमारे मतबिषे स्वरूप से अकत 


टी‏ ی بو 



















प्रइनोपेनिषद्‌।_‏ ` مج 























_ हुये आस्माकी भी मायारूप उपाधिका किया चति SEIT 
' जगतका कत्तापना घटित हे॥ अरु जो सांख्यवादी एसा कहे कि| 
हसारे सतविषे आत्माको अन्य महदादितत् के स्वरुप की हि| 
रूप परिणाम से आतमा की अनित्यता, अशुद्धता, अनेकता के || 
निमित्त जे चेतनमात्र जे स्वरूपका विकार तिस विकार से पुरुष | 
के स्वरूपबिषेही भोक्तापना तिसके होनेसे चेतनमात्र जो स्वरूप। 
का विकार ( अविवेक थे परिणाम.) सो दोषके अत्थं नहीं । अह | 
` तुम्हारे वेदवांदियों के सतबिष आत्माको सष्टिका कर्तापनाहोने/ 
सं आरमाका अन्य तत्ते स्तरूपकी Tre परिणामही होता| 
हें। एतदर्थं आत्मा को अनित्यता आदि सव्य दोषों की प्रापि]. 
हीयगी ८[ पव्वरूपके परित्यागले अन्यरूपकी जो प्राति तिसको| 
परिणाम कहत हैं सो परिणाम सजातीय अन्यरूपकी प्राप्ति के | 
हुये, अथवा विजातीय अन्यरूप की प्राप्तिकेहुये अनित्यताआदि | 
कोषको संस्पादच करताही हे ١ एतदर्थ भोज्य ( भोगनेयोग्य ) ۱ 
के अविवेकरूप उपाधि का किया आत्माका भोक्तापना मानना ब 
` योग्यहे । तिसकारण करके तिस भोज्यके अविवेकरूप उपाधिसे 3 
रचितपना सो तिस परिणाम के कर्त्तापने बिघे भी तुल्यही हे । | 
इस अभिप्रावसे भाष्प काराचाय्य मुख्य समाधानको कहते हैं | 
यहाँ यह भावहे कि परमात्मारूप पुरुषको उपाधिकृत जो कर्तता- | 
۲5 सम्भवहे ताते। अरु भ्रान्तिकरके इस परमात्मा से भिन्न 
115 जीवों का सम्भव है ताते तिनके परुषात्परूप प्रयो- ۱ 
۱۱0۵ प्रकार के चेतनरूप पुरुषको भी बनता | 
ह । एतदर्त्थ चेतनरूप अधिष्ठानवांले अचेतनरूप प्रधानको सो 
जीवों के भोग ATT पुरुषात्थरूप प्रयोजन का सजतापना 
उक नहीं |? यह जो सांख्यवादियों का कथन सो. बने नहीं । 
हमारे मत बिघे वास्तव में सहकारी साधन रहित अ- 
शत OI एक अद्वेत आत्मा को भी अविद्यारूप सह- | 
कारी के आश्रय नामरूपात्मक उपाधि अरु अनुपाधि के किये . 
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भदका अग तिसकरके आत्मा को नामरूप उपाधिका 

क्रियाही बन्ध मोक्ष अरु TR साधनरूप शास्त्रोक्त व्यवहारा 

देक विशेष मानते हैँ। अरु परमाथ 20ج‎ अनुपाधिका किया. 

एकही अद्वितीय शुद्ध अरु ATI से ग्रहण करने योग्य, अरु | 
सर्व तर्कयुक्त बुद्धियोंका अविषय, अभय अरु RF (कल्याण) 
रूपतत्त मानते & | 0 اج‎ किंवा भोक्तापना अर : 
क्रिया अरु कारकका फल नहीं | क्योंकि सव ۲ अद्वैत . 
रूपता हे ताते ॥ हे सोस्य | सांख्यवादा तो वेदसे बाहर बोलनं 
वाळे होनेसे परुषाबिषे अविद्यासे आरोपितही कत्तांपना अराकूया 

-कारकका फल है, ऐसे कल्पिके पुनः तिससे भयको प्राप्त होते 

इय परमाथसंही परुषके भोक्तापनेको इच्छते है । अरु पुरु स 

` अन्यतत्व प्रधान को परमाथ बस्तुरूपही कल्पतेहुये । अरु सांख्य 

` बादियोंसे अन्य जे जंनादक सा नेयायिकॉकरके रिक्षाका आएत 

भई बुद्धिवालेहुये अपने मतके खंडनको पावत र । अर्‌ तेलही | 

_ ज़नादिकोसि अन्य ज ۹ हें सो सांख्यवादयाकरकं अपने 

. मतके खंडनको प्राप्त ۱ हे सोम्य! इसप्रकार 7 : 

` रुद्धअर्थंकी 5 मांसके अर्था (इवानशिकरादि) जीवों 

` वतू परस्पर विरुद्ध rae भदरूप अथकेही देखनेवाळहु यात त 

. करके परमार्थ qal आर स हर दूरही داك‎ हैं , तात ` 

` यथाथ निरुपाधि शुद्ध आत्मतत्त्व के अवा | दूरात्‌ सुदूरे | 

` दूरसे दूरही चलेजाते है । एतद ज समक्ष पुरुष ₹ सा उनके 

. मतको अनादर पूर्वक त्यागक वेदान्त अर्थ के तत्तरूप एकताक 

` ज्ञानको £ श्रद्धा विश्‍वासपूर्वक ठ आदरदेनेवा ह. ।इसप्रयाज- 

-- नके लिये हमों ( वेदवादयो ) करके इनतक करनेवाले सव्य 

` वादियोंके मतबिष कुछ दा दक! दशन 26130. 5 मतको | 

___ खंडन करनेके तात्पय से नद्दी: तेत यहाँ यह अभ शास्त्राल्तर विषे. 

` कहाहे तथाच [विवदन्‌ aR विरोधोद्भवकारणम। तः 

 . सरक्षिततदवाद्वःसुखानेया[तवदावतू । ` ्रदवेत्ता जो दे, उनवा 


4۷۷۲۷۴۷5 
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۳۰ TMC ۱ 
` दियों से विवाद को करताहुआ चिदाकाशाबंषे विरोधकी GR | 


= के कारण (परमार्थसे भेददशन ) को छोड़के रक्षाको घाप्त भई| | 
= बुद्धिवालों हुआ । अर्थात्‌ ऽ [ भददशनको परस्परवादियों से इ-|. 


` करके युक्तहुआ ] 5 सवेविङल्पसे शान्त होताहे, किंवा 5 [कुठ | 
दोषकादशन देखावतेहे' तिसहीको वर्णनकरतेहुये,कर्तापनेआदि- |. 
कोंका आरोपितपनाही सांख्या दियोंकरकेभी कहनायोग्यहै ऐसा | 

۰ कहतहें]5 तुम्हारे सांख्यमतबिषे भोक्तापने अरुकत्तीपनेरूपदोनों | 
- विकारोकेविलक्षणपनेकाअसंभवहै, एतदर्थ पुरुषबिषे यहकर्त्तापने | 
= रूपजातिसे अन्य जातिरूप भोक्तांपनेकरकेयुक्त 'विकारकोनहै, कि | , 
۱ जिसकरके पुरुष भोक्ताहीहे कत्तांनही | अरु प्रधान तो कत्ताहीहे |. 
_ भोक्तानही, इसप्रकार तुमकरके कल्पना करतेहो सोकहो॥ ननु, | 
. भोक्ताअरुचेतन्यमांत्र स्वरूपही जो पुरुषहे, सो अपने चेतनरूपसे | 
_ ही विकारको TAI, AEE परिणामसे नहीं । अरुप्रघा-.» 
_ नतो अन्यतत्तरोके परिणामसे विकारको पावता है, एतदर्थ सो| 
` प्रधान, अनेकरूपं हे अशुद्धहे अरुजड़हे, ताते विलक्षण एकडा || 
` अर्चेतन्यंरूप FER । एतदर्थं उनदोनोंके भिन्न २धमरूप कर्ताः 1 
۳ अरुभोक्तापनेकाभी विलक्षणपना है, यहसांख्यवादीने कहा | 
1۳ चेतन्यरूपसे परिणाम जो तॅनेकहा सो क्याआगन्तुक | 

` ( उत्पत्तिनारंवाला ) है, वा नहीं, तहां जो द्वितीयपक्षक हे तो ۲ 

_ तिसपक्षत्रिषे ۳ कदाचित्‌ होनेवाळा भोग असिद्धहोयगा | 
| ` अरु प्रथम पक्षकह तो तिस اه‎ आगन्तुक विलक्षणतावाला | 
/ हीनेसे अनित्यता आदिककी प्राप्तिसे पुरुषकाप्रधानसे कुछविशेष | 
TEE ॥ अह जो ऐसाकहे कि भोगके अनन्तर पुरुषको पुनःअपने | 


GSES पसे ب‎ गने Ta EIN पर > : "हि 
स्वरूपसही स्थतहोनेसे अनित्यता आदि दोषनहीं हे, तब प्रधा- | 


“विशेषके अभावसे, अपने, स्वरूप करकेही ۱ ۱‏ 1۳۹ ار 
AK 9۱۹۲۲ करने से तिसका विशेष न होगा । इसप्रकार‏ 
रि 2 La दष! 3 देते 1 Nal - 1114 72: 1 = ~ 5‏ کی 
अन ۳۳۱۳۹ दूषण ٩05۱15 तब तहां सिद्धान्तिकहे है यह‏ 


देतसे سبو‎ woe, متا‎ . "जज ۰ oA و‎ 0 Oe ۰ سس نموه 72% 45 سم مج‎ + ०. 2 3 
ا‎ ESSE ا کو کا د‎ ८4०७७४ هخ سابك الك‎ र ۳3 
eS Dp Lh res CSS PG Ma RST ORR ا‎ en 
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2 बष्ठप्रश्‍नः ६॥ > 
Ps 3 TOS उर A 1 ञ्‌ I 
विशेष बनेनही, क्योंकि भोगकी TTT पूवप्रधान्‌ स्‌ पुरुषक ۱ 


विकारकेभेदको कथनमात्रताही है ताते LS [ संक्षेपले 7 


यहाँ वर्णन करते हैँ] 5 जबकेवल घेतन्यसात्र पुरुषको‏ و 


आगदी उत्पत्तिकालबिष भोक्तापना विशेषहोताहै, अरुजवभोगके 


هت 


पश्चात्‌ तिस < भोक्तापनारूप > विशेषसेरहित पुरुष‏ «چوج 
aN 6: तब्प्रधानभी तेसही सहत्तत्वाद आकारं‏ 
ज्ञ परिणामको पाय पश्‍चात प्रळयकालाबेष [तस‏ 


(महत्तत्वादं ) 


اه ھا 


` आकारको छोड़के प्रधानरूपसे स्थितहोताहे, इसरीतिसे चैतन्य 


| कियेहुये अर्थ से . 
| ~ एतदर्थ 

प्रधानका अरु पुरुषका छुछभी ATTEN देखते हैं। एतदर्थ सा- . 
24 ~~ ھی ~ و‎ : 
र्यवादियों करके प्रधान अरु पुरुषका पिश (विलक्षणविकार ) 


अर्थात्‌ दोनोंका एथकू २ विलक्षणरूप विकारहे, 'इसप्रकारवाणी 


मात्रसेही कहाजाताहे परन्तु सोलिदधहोतानहीं॥5[पुरुषकाचैतन्य 
रूपसे जो परिणामद्दे सो आगन्तुकअन्यरूपनही | इसप्रकार पूर्वो- 


` क्त दोनोंपक्षोर्मे से डितीय पक्षको सानिके वादीकी शका] अरु 
जो ऐसाकहै 

. .مع : 5 ° تم که‎ he २२ ८7 35 حجر‎ © 
'हीपुरुषहे तिसका कदाचित्‌ हीनेवाला अज्यरूप नह; TY 


Nr प्च त्‌, 3‏ ىا رح » م 
कि भोगकांल बिषे भी 'भोगस रवतत; चेतन्यमात्र-‏ 


تن « 


प्रधान से विशेष ) विलक्षण) है सो कहनाबने नहीं । क्योकि 
जब इसप्रकार मानेंगे तव पुरुषको परमाथ से भोग होयगा। अरु 


। च 


जन्य जो कदाचित्‌ होनेवाला भोग सो -असिद्ध होगा ।‏ دم 


` रूपसे पुरुषके विकारकी कल्पनाबिषे भी विचार ! 


` ऽ[इसदोषके निवारणाथे आगन्तुक परिणामको मानिके भोग- 


रोग पुरुषकोही होताहे 
प्रथानको नहीं । इसप्रकार णके सद्भावरूप विशेषमात्र से AT 


1 . दीकी शंकाहै] अरु जो कहे 5 बिषे चैतन्यमात्र पुरुषका 


विकार परमाथरूपही है एते जकरके सो भोगकालसम्बन्धी -विका- 


` स्सात्र भोग पुरुंषकोही होताहे,प्रघानको नहीं। एतदय अ. के 
١ सद्भाव अरु असञ्भावकरके प्रधान अरु परुष का विशेष ( भेद ) 


۵ 


7 


SIS. . ° 


` काळ सम्बन्धी विकारमात्र भोगहे। सो भ 


3 
5 


` है शतहांभी इया भोगकालं सम्बन्धी विकारमात् भोगहे, किंवा 





وه 
ری 







ay 222 TIE | 


` झगकाल सम्बन्धी चेतन्यमात्रगत विकारवानपना भोगहे, इस | 
7 ا 0 ی‎ AS EA तर SN فيه‎ ۹ क 
... प्रकार विकल्प करिके, प्रथम पक्षाविषे भोगकाठमें प्रधानको भी |. 


Re आकार से बिकारवाला होनेसे भोग होयगा, इस प्र | 
. कार सिद्धान्ती कहते] सो बने नही, | क्योकि इसप्रकार होनेसे;| 
. सोगकांलनिषे प्रधानकाभी सुखादि आकारस विकारवान्‌ होनेसे | 
` सोक्तापनेकी प्राप्तिहोयगी ॥ |[अब द्वितीयपक्षानुसार वादी की, | 
शङ्काहे] 5 अरु ऐसा कहे कि चेतन्यमात्रकाही जो विकार सोई | 
_भोक्तापना है, तब उष्णतारूप विकारसे असाधारण घमवाले अ- | 
١ शत्‌ अग्निका असाधारण धर्म उष्णताहे, तिसधर्मवाले अग्नि. | 
` ` आदिकोंके अभोक्तापने बिषे कारणका असंभवहोगा, अथात्‌ अ- | 
`` पने असाधारण विकारवाळे अर्निआदिकोंकों भी भोक्तापने की | 
 प्रा्िह्दोगी ॥ अरु जो ऐसाकहे कि प्रधान अरु पुरुष इन दोनोंका | 
AS OX _-, क AN CR ND च 
. एककाल बिघे भोक्तापना हे सोभी बने नही । क्योंकि प्रधान को | 
_ परसार्थरूपताका अभावहे ताते पुरुषके समान पारमार्थिक भो- ' 
क्तापना असिद्ध हे । अरु दोनोंको भोक्ताहुये परस्परके प्रकाशने. | 
'बिषे दोनों प्रकाशनेके गुण-प्रधानभांव के असंभववत्‌,घ्रघान अरु. 
` पुरुषका अन्योऽन्य गुणपूधानभाव ( शेषशेषीभाव ) जो पूर्व अ 
'गीकार किया हे तिसका असंभवह्दोगा॥ अरु 5[ ननु | भोग जो हे 
सो सत्त्वगुण प्रधान चित्तरूप से परिणामको प्रासभई प्रति 
_ तिसकाही धर्म हे । क्योंकि तिस चित्तको प्रकृति का विकार 
होनेका संभव है ताते। अरु पुरुषका धम नहीं क्योंकि सो पुरुष 
अविकारीहै ताते। अरु तिसपरुषको भोगकेअभावका प्रसंगन हीं | 
क्योंकि तिसपुरुषको तिसप्रकारके चित्तके भरतिबिस्बकेतस्व (नि- 
जरूपतां ) मात्रसे भोक्तापने का कथनहोता हे, इसप्रकार वादी 
शकाकरेहे ] 5 जो कहे कि भोगरूप धर्भवाले मुख्य सत्तरगुणकरके _ 
युक्त जोचित्त तिसबिषे पुरुष के चेतनपने के धति बिभ्बरूप से नि- 
विकाररूपकोभी भोक्तापनाहै । सोभी बने नहीं क्योंकि जब इस 


परक मकारहे तब पुरुषको परमार्यसे सुखदुःलादि भोगरूप अ- 


٠. 
۰۳ नो 
4 
खळ 





۰ 2 
Si ا‎ 





qT: ६। | १०२ 
` अका अभावभया तब तिसकरके कै निदृक्तिके अर्थ पुरुषक 
 मोक्षकासाधन शाखरचत ह क्रन्त किसीकेभी FI नहा ॥ 
अरु जो ऐसाकहे कि OTT यद्यपि परुषको अनथका अभाव 
है, तथापि अविद्याकरके आत्मा तिन आरोपितजे अनर्थ तिसको 
و5‎ अथ ATI रचनाहे । त, परमार्थसे पुरुषभोक्ताही है, 
> कृन्त नहीं, अरु प्रधान कचाही है भाक्तानहे , अरु परमार्थ करके 

_-चुरुषसे अन्य वस्तु सतूरूप प्रधानहै, इस प्रकारकी जो यह सांख्य 

सतवादियों की कल्पना सो; वेदबाह्य व्य अरु निष्प्रयोजन है | 
एतदथ ]وج‎ करके आदरकरन योग्य नहीं ॥ अरु जो सांख्य 
| वादी ऐसा कहे कि तुम वेदवाद्याक सर्वकी एकतारूप पक्ष वष 
` भी निवारण करनयाग्य बस्धकाअभाव हे, ताते शात्रकी रचना 
` आदिक मोक्षके साधनका 5 । सोभी बनेनहीं, FOUR AT 
` _ स्माकी एकताक निश्‍चय अनुभववाछे पुरुषस विपरीत जे अज्ञानी 

र परुष तिनके प्रतिदोषक सम्पादन करनकाअभांत्र हें तात । अरु 

` SAR WATT आदिक अरु 5 फळकेअथी पुरुषा बेष 

, शास्रकी रचना निष्प्रयाजनह ता! सप्रयोजनदे, इसप्रकारकी सो 

` कल्पनाहोय। अरु आत्माका एकता क निइचय कियेहये 3 
कत्तीआदिक पुरुष, तिस आत्मास सश नहीहे । अरु तिनशाख 

` कर्ता आदिकोके अभाव हुय, यह शाखकी रचना सप्रयाजनह वा 
निष्प्रयोजन है, ऐसी यह कल्पना अघटितहे 5 {अथवा तिसएक- ` 
ताके निञ्चयके अभाव होनेसानेवार"ा करनेयोग्य जे बन्धनादक 

तनके URE बन्धकी.निद्दात्तक अ यह 1131 कल्पनाअघ- 
टितनहीं? किंवा आत्माको एकताक निश्चयहुय,तिस निश्‍्चयका 

` जत्पादक होनेस وود‎ प्रयोजनसहित ताका अपन अनु 

| भवकरक सिद्धहानस तिसआस्माकी एकता के निश्‍चय अशुभ 
। . वाले पुरुषकरके यह राक करनेकोभी शक्य नहीं, इस भकार अच 

| कहतेहे] 5 अरु 5 आत्माकी एकता को माननेवाळ तुर्क 

आत्मा की एकताके निश्चय किये हुये शास्त्ररूपप्रमांण का‏ و 
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RES एइनोपनिषद्‌ । 


प्रयोजन अंगीकार किया,एतदर्थ शाखसग्रयोजनहे किंवा अप्रयो- 


 जनहे,यह शङ्का करनेकोभी अक्यहै। अरु तिसआस्माकी एकता | 


क ۲۳14717 3 कल्पना का असस्भवह ۱ इस अत्थका AT 


स्यसर्व्वमात्मेवाभत्तत्केन कं पश्येदित्यादि । < जहाँ ( जिस वि- 


ज्ञानदशा बिषे) तो इसपुरुषको सठ्वआत्माही होताभया, तहां 
किसकरके किसको देखे, इत्यादि । > यह शास्र कहता हे | अरु 
यत्र हि.द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति इत्यादि < ज्ञहां 
तत्त्‌ होताहे तहां अन्य अन्यको देखता है > इत्यादे रूप यह 
बृहदारण्यक उपनिषद्रूप शास्त्र, अज्ञानी के बिष शाखकी रचना 


आदिकके सम्भवको कहता है। अरु अविभक्ते विद्याऽविद्य परा ۱ 


परे? २ पर अरु अपररूप विद्या अरु अविद्या भिन्नरूप हे > इत्याद 
शासत्रके आदि बिषेही विद्या अरु अविद्याका भेद सूचित कियाहे 
एतदर्थ 3725167 प्रमाण महाराजा का युक्तिरूप भुजा 
` करके रक्षित इसआत्माकी अभद एकतारूप देशाबेषे ता केकसत 
के वाद. रूपशख्रकरके युक्त योद्धोंका प्रवेश कदापि होता नहीं 0 
. हे सोम्य ! इसप्रकार के कथन करक बझ को अविद्याकृत नाम 

` रूपउपाधिकरके रचित अनेक शाक्ते अरु. साधनक किये अनक 


` पनेकेसद्भावसे,ब्रझको स्र्टिआदिकोंके कत्तापने विषे दडचक्राद 


و 2 


चत, साधनका अभावरूपदोष -अरु अपने आप के अथ अनथ 
` ج‎ कर्तापना आदि दोष जो पत्र सांख्पसतवादीने कहाथा, ति" 
सका खंडनभया जानना. अरु HICET 51.17 60 
कहाथा कि, जेसे, राजा के सवंकायके कत्ता कायाध्यक्ष OY उप- 


` चारत, यह राजा के कार्यका कत्ता राजा है, इस प्रकार कहते. 


हैं, सो दृष्टान्त यहां बने नहीं। क्योंकि स इक्षाचक्र > सोई 
` क्षणको करताभया ?। इसप्रमाणरूप श्रतिके मुख्य AFT वाथ 
` है ताते। अरशयजमानपाषाणहे? इत्यादि स्थळ विषे जहां शः 


NN NN ७ 


` का मुख्याथ संभवे नहीं, तहाँदीं शब्दकी गोणीइत्तिकों कल्पना | 
` रूप उपचार देखा है। अरु यहाँ प्रधानक पक्षाबष तो अ 





IS 


भय ( समष्टिप्राणरूप ( हिरण्यगर्भनामवाले सर्व प्राणियों के... 





पष्चप्रइनः ६॥ ` | १०१. 


| < [प्रधानके पक्षविषे केवल इक्षणकी प्रतिपादक कृतिका असभव | 
` रूप दोषहे, ऐसे नहीं, किंतु वास्तवसे तो तिसको जगतका सा | 
` EAT भी संभवता नहीं, एसे अघ कहते हे । यहां यह अर्थ है 
' कि प्रधानकी सुक्तपुरुष को छोड़के TEI के प्रतिही प्रदत्त 
' अरु कर्त्ता कमे आदिक की अपेक्षा से बन्ध अरु मोक्ष आदि 
° शब्दके याच्य भोग मोक्षके अथ नियमित IR संभवे नहीं। 
इस कथन करके परुष के अथ भोग मोक्ष मय अथ रूप प्रयो- 
जन का अंगीकार करके प्रधान प्रवृत्त होता हे | इसप्रकार जॉ 
पव EUR अवसर बिषे 12۷731517 कहारहा सो खडनाकया] د‎ 
| अचेतनरूप प्रधानकी मुक्त अरु बद्धपुरुषों को अपेक्षा से, अरु 
कत्ती कमेदेश अरु REE निमित्तकी अपेक्षासे एरुषके प्रातिबंध 
अरु मोक्ष आदिक फलके अथ नियसित प्रवृत्ति बने नहीं। अस 
हमों करके उक्त.सर्वेज्ञ इश्वरके कत्तापने बिष तो उक्त प्रवृत्ति चने. 
॥ इसंप्रकार वादीके पक्षको खंडन करक, अब FIR व्याख्या+ 
नको कहतेहये | स प्राणमस्तजत | «सो प्राणको सजता भया 
इस वाक्यके तात्पय रूप अथको कहते 5 ۱ इश्वररूप पुरुषकरक 
713133 , सवेकायाबेष अधिकारी ऐसाप्राण सजाजाताह ١ ऐसे 
तात्पर्याथ को कहके अब प्रश्‍नपरवक अक्षराथ का RETR ۱ . 
हे भगवन्‌ | केसे सजता भया ॥ Jo ॥ सप्राणससजत | < सा ۱ 
प्राणको सजता भया? सो पुरुष, उक्त प्रकार से. 1 . 


. वंस्तओका विषयकरनेवाले ज्ञानरूप इक्षणको करके सवक प्राण- 


















` करणा ( इन्द्रियां ) के आधाररूप अन्तरात्माका ۱ 
` अरु 5 प्राणाच्छुद्धा ¦ प्राणसे श्रद्वा? | इसप्राणसे सव प्राणि- 
योंकी शभकर्म बिषे प्रवत्तिकी कारणरूप श्रद्धाको सुजता भया। 
तिके पञ्चात्‌ कर्भफलके उपभोगके सांधनरूपदे हक अधिष्ठान 
अरु कारणरूप पचीकृत पंचमहास्तोको सजताभया । तहाँ ख॑ 
` वायुज्योतिरापः एथिवी | २ आकाश वायु ज्योति जल एथिवी 
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( को सजताभया ) ? 5S 9 आकाश का, अरु अपने / 
गण स्पश अरु कारण के गुणराब्दकरक युक्त ٩۱3۲ वायुको 1 
` अरुतेसेही अपने गुणरूप अरु कारणके गुणशुब्द अरु स्पशकरके | 
म यक्त तीनगणवाले तेज (अग्नि ) को, अरु तेसेही अपनेगुण रस | 
 -अरुकारण के गुण शब्द स्पश अरु रूपकरक युक्त चार शुणवाळे || 
जलको, अरु तेसही अपने गुण गंध अरु कारण के गुणशब्द '| 
स्पर रूप रस, इनसवेके मिळनेकरके पॉचशुणवाली. एथिवी को | 
_ सूजताभया । अरु <i इन्द्रिथस्‌। SAATE ९ इन्द्रियांको ۲ 
मनको अन्नको अरु वीयको (सृजताभया) > 5 तेसेही तिनही || 
]وتو‎ से अपचीकृत अवस्था निषे ज्ञांनके अर्थ अरु कर्मके अथ | 
द्रासख्यावाले दोप्रकारके अथात्‌ ज्ञानके अथ पांच ज्ञानेन्ब्रिय ۲ 
को अरु कमकेअथ पांचकर्मेन्द्रियको,अरु तिन इन्द्रियोंके नियाम- || 
करारीराविषे स्थतसंशय अरु संकल्प विकल्पादि ऊक्षणत्राले मन | 
को सजताभया। अरु इसही प्रकार प्राणियोके कार्य अस कारणको | 
5۳5 तिनकी स्थिति के अथे چا‎ ( तडुलघान्य ) अरं यव 
आदिरूप अन्नका सजताभया | तिसके पश्‍चात उस अन्न को 
` भोजन फियेहुयेसे, सवकस बिषेंपरबृत्तिके साधन वीर्य्य (चळ) को 
सजताभया।अरु 5 ۱ तपा मन्त्राः कम ठोकालोकेष च नाम 
च ۱۹۹5 सन्त्रोको लोकको लोकबिषे नामको (सजताभया);5 
अन्तःकरणकी अशुद्धता करके भया जो पापाचरण तिन पापों 
| 





करके सकरता ( 1संश्रभाव ) को प्रात्तभये तिल बलवाले प्राणि- 
योके सकरताके निवारणार्थ चित्तशद्धिके साधन तपंको सजता 
भया अरु तिन तपसे शुद्धभये हैं अन्तर के अरु बाह्यके कारण 
जिन्हॉक, एस OT के अर्थ कर्मके सांधनभत जे HY यज्ञ 
सास अरु अथवणवेदरूप मन्त्रोसे अग्निहोत्राद्रूप कर्म होता 
अया । अरुं [तेन कर्मासे कके फलरूप चतई शलोक होतेभये | 
अरु तिनळोको विषे उतपन्नभये प्राणियोंका देवदत्त यज्ञदत्त विष्ण- 


दत्त आदरूप न[महाताभया 5 ॥ [ नन, و‎ सृष्टापने के 
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है ma का सत्यपना अङ्गीकार करना चाह: | क्योकि 
EUT 0 आरोप बिषे TEA ( 354208191 ) के 
उयवहारका अभाव है ताते यह आराकाकर% नेत्र विषे HITT 
के धारण अरु नेत्रमदेन आदिक पयल स उत्प किये दो चन्द्र 
` मशक अरु मक्षिका आदिका क आरोप के देखने से, | अथ 
., रथानथयोगान्‌ पथः सजत FI < अब जागत ۴ अनन्तर, रथ 
_को अरु रथेसें जुड़नवाळ अश्वादिकों को अरु मार्गा को FATT 
भया, इस बृहदारण्यकी श्रते बिष उत्प होनेकरके उक्त स्वप्न 
के पदार्थोकी HASTE देखनेस, इश्वरकर॒क रावत कलाओं 


1 ५2 


का सत्यपना मानना चाहिये यह कहना बन नहीं ۱ इस अनि- 


पायते अब भाष्यकाराचाय्य कहते है। यहां तिमिरशब्द जो है 
सो नेञ्रबिषे अगली के घरने आदिक निर्मित के qa है | $ 
-इसरीति से यह 0165570 का अविद्यः आदि दोषरूप 
۱ बीजकी अपेक्षाते; तिमिरदोषकरकयुक्त डाल सजेहुये दा चन्द्र 
, ` मशक अरु ۲ आदिकोवत, अरु स्वप्न के हृष्टाकरक खज 
, हुये सव AR 0 73155 5۱ GT: $ [ 6 
جر‎ निश्चयार्थं अध्यारोपको कहके अव पतसे अपवादक 
` पकट करतेहें ]  ससुद्रबिषे नदियावत तए GOI अपन २ 
_ नामरूपादि उपाध्या क भदको त्याग के अतिशयकरक लान 
م‎ . हातो ۸ 
` प हे सोम्यांअब उक्त कलाओं के अपवाद काना सविस्तर 
दष्टान्त सहित श्रवणकरो ॥ | स यथेमा नय स्पन्दमानः 3 
۲ द्रापणा HUF पाप्यास्त गच्छान्त । < सो जेसे यह ۱ 
` हुई अरु EHR अयन ) 30811113 जनक! ऐसी हई संह? 
| ` को पायके अस्तताको प्राप्तह ۹ ६ جوم‎ नदाके खंय 
` का दृष्टान्त SER, तहां कहतेहें । जसे लॉक नप 1 नदिया! बह 
|. | हुई अर समुद्र हे अयन अथात > आदिअन्तमें आत्मभान? 
` जिनका ऐसीहुद सुळका पाली अपने नासरूप के (सरह गिर 


3 
4 
; 
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१०६ j 
यथेमा नद्यः स्पन्दमानाःसमुद्रायणाः समुदरंप्रा | 
` च्यास्त॑गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इतये | 
प्रोच्यते ॥ एवमेवास्य . पारंद्रष्टारेसाः षाडशकणाः | 
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां | 


` प्रश्नोपनिषद । 


` ति तदेषश्लॉकः ४। ۱ 
रूप अस्तताको पावती हैं। अरु 51 AT तासा नामरूप समुद्र | 
. इत्येवं पोच्यते। > अरु तिनके नास ( अरु ) रूप नाशको पावते हे 
"समुद ऐसही कहतहे? 5 अस्तको NINE उन नदियाँ के गंगा | 
` HAI गोदावरी आदि लक्षणवाले नाम अरु रूप यह दोनों नाः | 
शको पावते हैं । अरु तिन नामरुपके नाशभये पीछे अवशेषरहा | 
जो जऊरूप वस्तु, सो समुद्र एसे 5598 हे सोम्य ! जिस प्र-. | 
कार यह 281538 5 | एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरु- 
- 'षायणाः पुरुष प्राप्यारत गच्छन्ति | *ऐसही इस परिद्रष्टाकी यह 
` -षोडशकला ( सो.) पुरुषहै अयन जिनका ऐसी हुई परुषो पा 
` यके अस्तको पावहे? 5तेसे ही, उक्त ऊक्षणवाला पसंगबिषे पात 
भया पुरुष जा REET 5 अथात्‌ अपने पकार के कत्ती TA 
सव ओरल EAT दशनका कत्ता हे इस परिद्रष्टाकी यहपा- | 
` णादे सोळहकळाह । सो उक्त सोळहकला नदीके अयनरूप स- 
352, पुरुष है अयन ( आस्मभावको पाति ) जिन कला की | 
` ऐसीहुई पुरुषरूप आत्मभाव को पाइके अपने नामरूपके तिर”. 
स्काररूप अस्तताको पावती हे । अरु 51 भिद्येते तासां नामरूपे 
इश्व इत्यन प्रोच्यते । < तिसके नामरूप नाराको पावते हे, परुष 
` 'एसकहतेह >> तिनकला के प्राणादिक लक्षणवारे नासरूपनारा 
`को 51508 । अरु 1۳50 के नाशभये पीछे जोकि अविनाशी 
. पत्य 91511 रहताह सो ब्रहवेत्ताओंकरके परुष ऐसकहतहे॥ जो 
JT गुरुने देखाया हे कलाके लयकासार्ग जिसको, ऐेसाइआ 
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जरा इव WW कल यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः। ते 
aj पुरुष वद यथामावो झत्युपारव्यथा दत ६1५७० 0 


, इसरीतिसे जानताहे ८६ स اک‎ भवंति i सो यह 
_ अकल अशत होताहै ५5 सो यह परुष, अविद्या कास अरू कम 
करके जन्य जो 5 कळा तिनके विद्याकरके नाशमद ۱ 
कळारहितहाताहे | अरु जिसकरके अविद्यारुत कलारूप ۹ ۱ 
) उपाधि ) का किया देहस निकलने आदक ₹ का वाच्य | 
मरणादिक व्यवहाररून aî, ताते उन FOR नाशभये यह 
- पुरुष कलारहित होते वी असत ( मरणरहित ) होताहे CÛT 
। देषशलोकः | 2 तिसबिष यह इलोकह १2 तिसही इसअथ विष 
` यह इलाक ( अग्रिमवाक्यरूप वेदका संत्र ) प्रमाणहे ۱ 
FT N हे सोस्य | अराइव रथनामा | जैसे ۲7۱ AY 
: - अरा. 51 रथकेचक्र (पहिया ) RUT (मध्यकाकापष्ठ) 
` तिसको UW कहतहें, तिस रथनमे लिप अर सागको स्पश 
| करनेवाली चक्ररूप नेमी (पठि ) तिस विषे लइ खड़े काछ 
تك‎ रथचक्रका परिवार कहत हैं। अरु तिनहींका अरा कहत 
| हैं] सो जस ۴5 परिवाररूप अरा रथके चक नाभि ۰ ۲ 
। 5 प्रवशकों 3 तिस 0 आश्चत होत हैं ।तेसही | र) 
۱ 5. 9) प्रतिष्चिताः। 2 कळा 01 आश्रितहैं ;5 \ 
| प्राणादिकला (जस परुंषांबेषे ' उत्पात्त स्थिति अरु लय, इन ۱ 
| तीनोंकाळावत आश्रित होते हैं $ (तं वेय पुरुष ۶ तिस 
| ` जाननयाग्य पुरुष को ٩ (तेल 8 आत्मरूप ۲۳ 
| ननेयोग्य सवत्र पूणेहा न अथवा सब शरीरोरूपी UT 6 
| नेसे पुरुष तिल परुषपदसे लक्ष्य पुरुषको जैसाहे तेसाही जान- 
۱ ना ॥ हे शिष्या 151 यथामावोम्नस्युपारठ्यथा । ८ मको 65 
. पीड़ा मतकर 95 को सत्यु जो हे सो झशकी हे सतकरे ۱ 
अर्थात्‌ जिसकरक एम केशको प्राप्तमये हुः ही हो, एतदथ सें _ 
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OREN 00... क 


शत غ‎ 


` कहताहो कि तुम्हारेकी क्वेश मत ITLL इत्याभग्रायः ६।६५॥ 


७॥ हे सोस्य | पिप्पलाद ताम सुनीइवर आचाय उक्तरीत्या 
_ तिन अपने प्रश्नकताओंकों उक्त उपदेशकरके पुनः 1 तान्‌ 
होवाच । : तिनकेप्रति कहतभये ; 2 तिन अपने शिष्योंको कह 
हुये कि हैं प्रियदशन! हे शिष्यो!८ | एतावदेवाहमेतत्परंब्रअवेद 
८ इतनाही परब्रह्महे इसको में जानता हों ; > इतनाही जानने 
ग्य परत्रह्म हे इसको में जानता हों अरु ८ | नातः परमहित 


FR १ इससे श्र नहीं हे: इसकहे हुये परमपुरुष से अन्य | | 


6 *७ 


अत्यन्त 5 जानने योग्य कोई नहीं है। हे सोस्य! इसप्रकार || 


अपने शिष्याकों अज्ञात अरु अवशेष रखने योग्य अन्य वस्त के 


सद्भावको आशुकाकी निवृत्ति के अर्थ अरु हम कृतार्थभये इस Û 


प्रकारकी निश्चय आत्मक बुद्धिके जननाथ पिप्पछाद सनीश्वर | 


रूप 025 आचायने कहाहे 5 ١ ६६ ॥ 


° ۰۱۹۱۳۱۹۵ पिप्पलाद मुनीश्वररूप आचार्ये उपदेश || 


_कोपाय[नेःसशयभय वे सकेशा आदि छवोशिष्य आप कताथ भय, 


TITER BOUT TOR अथ 231121771 क प्रातिउपकार 


(बंदला ) कुछ भी न देखतेभये ॥ प्र०॥ तब कया करतेभये | 


FOU तेतसचयन्तः | : वे तिसका पूजनकरतहुय ;। अथात्‌ वे 


छत्रो शिष्य तिस पिप्पछाद नोमवाळे अपने गरुको दोनोंपादों | | 


बिष पुष्पांजली अपण करने से अरु मस्तक साक्षात्‌ उनके चर- 


णा म रख प्राणपात ( TEE ) से पजन करते हुये, कहत भये 
To UF कहते भये ॥ उ० ॥ £ लेहिनः पितायोइस्साकं:| 
و‎ आप हमार पिताहो; हे गरो ! आप हमारे नित्य अजर अमर 
अभय ब्रझरुप UT क विद्याकरके जनक होनेसे पिताहो । अरु 








071711 । नमः 11۳205۳۷۲۲ ۷ परमत्र 


र्‌ ठु खादेरूप 5 तिनकरके यक्त जा आवद्यारूप महा-. 


| ज्ञात्रकोही उत्पन्न अरु पाछन पोषण करता है तथापि छोकबिये 





६॥ - ११९‏ :ويج 
ते तमच्चयन्तरत्व हन पितायोऽस्साकसाचेयाथा‏ 













विभ्यः इति ۱ج‎ ६७॥ 
हत श्रीप्रश्नोपनिषद्गतपष्ठप्रश्नः ॥ 
इति 2 0 


|) (अिविद्यायराः'परपार तारय सीति। ?जो आत्रद्यासपरपारकताई 
|| . तारतेहो 12 जा आपह बिपरीत ज्ञानमय जन्म जरा मरण राग 


۱ सागर तेसस, पर तिद्यारूप दीघ नोकाकरकं 5 महासागर क पा- 
| Ua, 7 मोक्ष नासवाळे पारकेताइ हमका पार 
|| करतेहो, एतदर्थं आपका हमारेप्रात अन्य ( जन्मदायक ) पिता 
۱ से अधेक पितापना घाटत ह ॥ अरु जब अन्यपिता भी शरीर 


| अत्यन्त पूजने योग्यहै, तब अत्यन्त अभ दाता सद्गरू रूप 
BAR ATR योग्यताबिषे क्या कहना है ॥ एतदथ । नम 
परमऋषिभ्यो नसः ATT: इ त | TET के अथ 
नमस्कार होहु, परमऋषियों क अथ नमस्कार 51: 2 मझ एवे" 
` द्याके सम्जटायक कत्ती परसत्ररषि्या के अथे नमस्कार हा 
यहां जा द्विवार कथनह सा ब्रह्मविद्याके आचार्यों बिषे आदराथ है 
ها‎ शब्द उपनिषद्कीसमाप्त्यथह ۹ सिद्धम ८। ६७॥ 
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इस يدوي‎ में गुरु RATA हारा ्ीवाजक्रदा AAT क पुत्र 3 


दालक ऋषिने जिसप्रकार ४ विश्वजित्‌ नामा यक्ष की छर उसोयज्ञ कि |. 
के दक्षिणा म ऋत्विजादि 01 को अपरिमित अघ य गअ दान i 


१९‏ اي 
४ |...‏ اک وهی TA‏ ۲۲2۲ 
दिया और उसी यश मे अपने THT पुत्र ۱ aR (|. `;‏ 


1 । को मृत्यु के अथ AK 1 ओर निकेता यसालय थे अय. HIT REY न 3 ۱ 
۱ / सावधान पूजन किया > परस्पर वात्तोलाप हुआ वह संभ शस सावत > 
1 मन्ना में वर्णित है ॥ ` 1 ۱ 
1 त )م‎ r 

FEIN भ? टी० सडत |° ۲ "|‏ ا 
نا ۹ 2171111 उन्कारस्वरूप का प्रतिपादन व ब्रह्मकी आत्फाकी‏ 
आगम, यवेताख्य, अद्वैताख्य घ 2181851151 इन AF प्रकरणा से |‏ | ۱ 
निरूपण RIT है. अवलाकन करने योग्य "ह ॥ 7‏ | | 
प्री उ) ~) 6‏ د 7 : 
No EN DIS # ۱‏ ار 1 

5 4| यह उपनिषद्‌ 5 ब्राह्मगभाग से खम्घग्धलदै डत भ उव नदय 0 
1 ۱ i 

TT विद्याका वणन 3۱ ظ‎ 

Beis TN ۳ CS Teh 

[3 हेशावास्योपतिपद भार o सोइ O? 

36 1 जिसे वाजसनेयीसहिता भी कहते दे इल उपनिपद्‌ से यावत नाम खप 

1 ام‎ त्मकजगद्भाब हे सब इशही म घटित केया हे ۱ 

9 3 

1 ATENEO टी० सहित के 7 


7571212 यज्ञुबद सम्बन्धी हे इस उपानणद म SERTE पं 
| रन्रह्म ۳ निराकार के साकार रूप होने का प्रतिपादन है ॥। 


छान्दोग्यठपनिषद भा० 8० सहित कोर ॥>) 
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